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दोहा-जिनवाणी नित्य दान, ्ररिदन्त सिद्ध जग्रीश । 
परवेष्ठी र्ता करर, च्रिपद्‌ धार मुनीश ॥ 
वाम्दैषी उग्दायिनि, फविजन केरी माय। 
छपा ररी मोहे दरीजियो, सुरति बुधि इखदाय ॥ 
परास्त सम्य लषन के, पहुचे गम नरेश । 
रणमूमि में शरम, लडते रोपं॒विशेष॥ 
सम्बोधन कर श्रतुज को, यों बोले भगवान। 
। द्य खाता घवा मती, करो चौपट मेदान ॥ 
प्ौक०-यार २ सिद्नाद शजं कर, तुमने धमे बुलाया है । 
एर देखा मैने श्रान यां पर, तेरा पत्त सवाय है॥ 
म्र जरी श्रमोघ ख चारो, शतको मारमगानाहै । 
“ षर्योकरिपीक्े लिय भेली शंश्च चां पर जानादै॥ 
दौरान गम ॐ तिस समय, भुज वीर जे वैत। 
कुद तेजी म॑ श्रानके, लये दस तरह क्न ॥ 
वौक.-यह सरलपना श्वय ` रात कमी 
` ` ना मनसे आपके जति है। 
सिंष्टनादर भँ. किया नदीं, 
रपर कोहं दिलाता 2 ॥ 


[.२। 


यष्ट॒पियावान उद्यान फेर 
शतः चदं श्रोर धमते ईई । 
पता सिया का लो जली, 
वनचर जन फिर धते ट॥ 


दोहा-रमचन्द्र वापिस चके, पचे निज स्थान | 
सिया नजर आद नदी, लंगे श्रति पतान ॥ 


चौकः-उड़ यये कल के सव तोते, 
हृदय पर ज्रापात हृश्रा। 
वह दुःख कहा नदीं जा सकता, 
जिस काटिन्य से दिम घात दृश्रा॥ 
इयर उधर फे रहे धूम, नो से नीर रसता द । 
बिना नीर मती जैसे, सीता पिन णम तरसता ह॥ 


दोहा~पेख विना परी पदा, देखा ज्ञव सुखधाम । 
सीता को कोह हेणया, यही विचारा रम ॥ 


चौक-बना सष्टायक ये सीताका {कारण यह हाल इभा। 
दरया पह तमी है समम लो, 
धसका भी श्चव काल हश्रा ॥ 
फिर रम ने भूल मंत्र सुना, 
, . प्त्ीकाकायै संवारा है|, 
, कत्तव्य पर्त श्रपना पत्ती, = 
| ` फिर चौथे स्वगे सिधारा ह ॥ 
यदि मव्रितिहोतोदेसी हो, 
भरणं को भरर कर डला । 


[ ३ 1] 
स्वामी ह तो पसे द, 
जिन विषङ्ग काभी दुःख टार ॥ 
राम दढ रदे सीता को, पत्ती स्वर्गो मँ जा पहुंचा । 
वीर विराध भी मौके का र्जुक रणे श्रा पहुंचा ॥ 
दोहा-र्र भूमि मे तिशिर, लकणं ने दिया मार; 
वीर विराघ ने लखन को, आकर क्षिया जुष्टार॥ 
वि, दो.-चन्द्ेश्वर का पुत्रदं, श्रनुराधा श्रगजात। 
खरदुषण शद मेरे, करी पिता फी धात॥ 
चौक्ष- पातालः को छीन लिया, 
श्रव शरण श्रापकषी श्रता ह। 


भका दो सु सेवक को, । 
कुद सेवा करना चाहता दू॥ 


महाराज णारा कर दीने, _ , 
दो हशाथ यषां पर दिश्लाउ। 


कद सेवा श्चापकी दो जविगरी,. 
पिता का वदा मं पाङ ॥ 
दोहा-ध्सौ काम के वस्ते संग्रह किया सामान । 
पभू हमारे पर करो, श्राप यही श्रहसन॥ 
ौक-ङह भुस्कराय लदमस॒वोकले, 
` सुन योद्धा वीर चिसध जरा। 
जो रहे भरोसे श्रौरो कै, 
वह श्चा तषी तो काल मरा ॥ 
श्रपने यत्त से बलवन्त क्वे, 
,. प्रबल ` भिद्य श्रधूरा है। 
जो कष पड़े पर घधरावरे, विद्धान्‌ नही ना श्रा ह ॥ 


[ ४ ] 


दोहा~माप शापक ददेय के मनि लिये १ 
श्रायाम जर यहीं पर फसे, देखो र मेदान ॥ 
चौक-यदि यज की इच्छा श्रापको द. 
तो शमपामजाश्रमे कये। 
वृ पु्द प्रीपधि देवग, 
लेसी भी जाहिर मर्कसयो॥ 
विषधर नाग समान चिराधरी, 
सर फे दल पर नजर पएदी। 
हथियारवंध यषां विगध फी सेना, 
नितनी थी सव तनी खदी। 
दोहा-दख विराध को विरोधी खर, भभ उठा तत्कि 
शित ओधी लगा दई, नेम करके ज्ञ 
चौक-गरन मेघ समानं पोर कर, | 


शति वार भरपुर क्रिया) 
पर पक सुमित्रा नन्देन ने, 


वहू दल को चक्नाचूर स्था ॥ 
फर भपट कर र माग, 


दुष ने छद्म षदाया है। 
वस एक धार से लद्मण जे, 
उष्शे परभव पहनाया & ॥ 
दोहा-स्यों सहं ॐ परताप से, तारागण ्रिए जाय। 
„ ही वक्रौ शर भी, भागे जान वचाय । 
वोकृ-~पाचीपति न्जि मायै पूर कर, 


भस्ताचत पर जने. लगा 


[५]. 
पवर सहित विराध के श्रदुजवीर भी 
पासं राम ॐ शाने लगा ॥ 
श्व चलत सप्रय श्रौ लच्मणजी का, 
वाया नेत्र फडक रदा । 
वू समम्‌ लिया दो गयाविघ्न; 
फोई दिल अन्दर से घड्क रहा ॥ 


दोह्ा--यमचन्द्र को श्रान कर, क्री श्रनुज प्रणाम । 
स्प एका धीरम का, मनम भते ध्यान॥ 


चौक्छ-भदैके दुःख को दैल लखन, 
तेन मेँ नीर भर्लाया है । 

। श्रीरा के चरो गिर. कर, 
लकमण ने चच्चन घुनायादहै॥ 

यह तो सुभ शो सुक गयाक्कि, 
सिया नशर नही श्राती है। 
ध्रौर देल तुम्हाय श्रशुभ ध्यान, | 
मैरी वियत धवराती है ॥ 


दोहा-यदि द्रौरकोै घातदैसोभी कह उ्यार । 
जिस कारण क्ते मापको, श्रादध्याने चचार 1 


दो. रा्न-श्रय श्रा, केसे फहु, दुल. मेरु श्राक्रार । 
पता नदीं कैसे कषां, समा ` गहं सिया नार ॥ 


ऋ 


श्रीराम का याना ( व्ल ) 


आज भारे कदू क्या मँ दित्त फी व्यथा, 

त इधर कारा उधर फा र््ा। 
शरणागत सिया पत्ती फी रक्ता न फी, 

श्रवयदत्‌ ही वतार्मफिधर्कार्छा॥ १॥ 
वन म दिलिको जरायु से यहलाती थी, 

ना तमन्ना उवे राजघानी फी धी। 
श्रव खयर ना कषां वह सुसीवत मे है, 

म इधरकारहात उधर का रहा॥२॥ 
पुमे यह तो है निश्चय ना तो घरम, 

करदे प्रो का द्ागन सुभे यष भरम । 
कषां तत्रौपन मेरा शै है शम, 

मे श्यरकारदा न उधर कारहा ॥३॥ 
सन्पख लाखो के इसमे वरा था मुभे, 
रक्षा करना उमर भर का था मु, 
केसे दुनिया में सुख श्रपता दिखलाञगा, 

नाद्धर कारहान उधर का रहा॥४॥ 

श्रय कमे तूने कय फा यह वदता तिया, 

इस विपिन पर प्यारी जुदा कर द्र, 
मेर ञव तो लाक क्या गदं कर द$, 
| नाद्यरका रहान उधर कारहा॥१। 
भय भ्राता यदी शरण शशभ ध्यान का, । 

कोद प्रादक वने सिया फी जानं का, 


चस 


अ (न + न + ५44 नी. 9, 


[ ७ | 


म इच्छुक सिया के शुक्ल ध्यान का, 
मंष्यरकारहा न उधर का रहा॥६॥ 


दो. ल०-भाई पया तुमको कटु, श्रपनी खोल जवान । 


गईं ना जायगी कभी, सरल नरम की वान॥ 


चाक--भापकषी नरमी से मिथिला म, 


जनक भूप के वचन घुने । 
फेर श्रापकी नरभी से, सीताने षन मे डुल चुने। 
कटै यार नरमा से जानी श्च तक छोड दिथि। 
सच विजय किये ष्ट यजपार, 

तुमने निज कर से मोड दिथे। 


, दीहा--भरव उसी सरल स्वभाव का, मिला नतीजा आन । 


4 


नीति के प्रयोग विन, सिया गई श्रौर शान॥ 


ञङ्ग-जो दोनाथासा हो शुर, 


श्रव दिलमें डय विचारकयो। 
स्वत्त देव का कथन जरा, । 
उस पर भी तो कुद ध्यान धरो ॥ 
सोच गये का श्रागम वाच्ा, 
श्रषीर नदीं करते है । 
यदि वतमान पर दी पुरुपा, 
` करदे तो कार सरे ईै॥ ' 


दोंहा--खमय देख कर बियघ ने, करी सेव चित लाय । 
~ बेन खंड मे चारौ तरफ, दिये सवार दौड़ा ॥ 
च क--जितने कितने जवान दिली, 


सव सेधा करना चाहते है । 


[ ८] 


ते बुद्धिमान वलवान समी, . . 

वनखणएड दान्ते जते ई ॥ 
अरहा गिरी युफा दुम नद्या, 

सव तरफ कार्ते जते दं | 
दनी श्रएनी तुलना कर) 

फिग उसी जगह पर श्रापिद््‌। | 

दोहा-युवक समी रहने लगे, निन दुद्धि भ्रमण । 

स वन में तो है नदीं. सिया का नामोनिशान॥ 


चक्क-फिर् योते लम वी" मिराध्र की, 
भाई अञ सुन जीने) 
जो श्राश्चा करश्च श्राया ई, 
पटले टस पर करुणा फी ॥ 
जो वीर विगधकाश््रुहै, ` 
वस वही हमारा भीदहेगा। 
य भ्राषा शरणा उने को, 
इसको शर्या. देना होगा ॥ 
, दोहा-देख शशारा ललन का, वोले चीर विराघ। 
भू श्रमे घन लीज्यि, फिर भरा बरवाद्‌ ॥ 
प्रौक्ग-धाव कणाः जो दय मे, न 
सो ्रापङो चीर दिखाञ क्ष्या ? 
` चव दुसित इश सुद्र के दुल से, | 
। म सो. रघुवीर श्ुनाङं क्था १ 
भार पिता को तंक ल, 
` ` भताते चष दृरसाया है । 


( ६ } 


ले दृज्ला तव हट पूत्रवती, 
यदि नीं धाभ फरमायादै। 
दोहा-पष्न श्राप सेफयाकषट, च्राप हु बुद्धिमान। 
मेचस्णो का दास, क जो ष्टो फरमान ॥ 
चेक टट लिया यन यड गएनभीः 
सिया का पतान पायादहै। 
यए राम नीच श्क्षा श्रतिम, 
यएठी समम मेँ श्राया दहै ॥ 


क सिक श्रापके चरणो से, 
निज रसज्ञता पास्क्ताहु। 
पिर नभ तो पया पाताल तक्षफ; 


सीता कीषधला सक्ता ह॥ 


जदा भिरे पपीता श्रापका, 

पषा मे पना सून वष्टाडंगा । 
ध्रायु पर्यत करं सेषा, 

उपकार ना कभी अलाडगा ॥ 
मदान्‌ पुरूष ी दुनिया मे, 

इखियों के दुल फो हरते ई । 
चाषे श्रपनाफाम घतेन यते, 

दुजे फा फारज करते दै ॥ 

दोहा-ङृ् नदी नौ सत्‌ पुरुप, इनका यदी है सार । 

श्रपनै पर सय दुख वह करते पर उपकार ॥ 


[१० | 


मक्~-वह कस्पचष सम रामचन्द्र, 

दुख सद सद कर फल ही करते । 
फिर यष्ट तो था सच्चा सेवक, 

कयो नहीं काम दस्रा कस्ते ए 
सय प्क्ष के पालत मे, । 

तक्लीन हर समय रष्टते थे 
उनके लिये वेसा करते थे, 

जेसा किं मुख सेकदते थे ॥ 


दोहा- दुखिया के दुख को सुना, दिया ने ला कान । 
संतोष दिलाने ॐ लिए, बोले खोल जवात ॥ 


चोधो-भ्रय विराध मनोरथ जो तेरा, 
उसको हम पूरा कर दंगे । 
पाताल लंक का रान्य दिला फर, 
ताज्ञ शीष पर घर दमे ॥ 
श्रव रात रही थोदी वक्री, 
ङं देर यहां श्रायम करं । 
भ्रचिमाती के दृते ही, 
सव लद्ने फा सामान करं ॥ 
दोहा-प अ्ञा धीरम की, पहुचे निज निज धाम ॥ 
निद्रा मोचने के क्तियि, करने लगे श्राराम ॥ 


चौ०-ल निद्रा चिन्तातुर को कहा, 


, _ , यू बुद्धिमान फरमात्ते है| 
हां जिस्म रहे शया ऊपर, 


मन घोडे दौड लगाते है ॥ 


हि 


११ | 


फिर स श्वास भर उह परे, 

श्री समको धति वेचनीहै। 
हप सखप्रम फां दुषमोग स्ह, 

होगी दा! फोकित्तयैनी हे॥ 


दोहा-देष हाल श्रीयम पा, ग्रो तदणरालाल् । 
परय भाई तुम पिस्य, होते युं ब्रैदाल॥ 


गाना लकमण का (दत 1 


श्रय भाई जसा द्रिल सवर फौज्िये 1 

तेरी गतिं ये मुभफो सुहाती नर्ड। 
धयाप्टु प्रपने प्रिह की व्यथा दस घड़ी, 

होना जाहिर ज्वां परयो चाहती तीं ॥१॥ 
देख हालत तुम्हारी फटे है जिगर, 

पथा कर्‌ इल सप्रय पेश जाती सर्दी 
धीरज धस्के उपाय कहो सो कर, 

काकि मैरी शरक काप श्राती नरदी॥२॥ 


एम -ध्राजश्रसद्य कण है दाया सुकते, 
मै कह कया घ्रकल्ञ मेरी मासी गड । 
दहै छोड शअकरेली धियाचान ये, 
श्रवरल्ला इतनी न मुभसे विचारी गई॥३॥ 
सिस पुरुप ने दिया धोखा क्िदनाद्‌ का, 
चस उपी करसे है सिया नारि गह । 
कैसे दुनिया पे श्रपना दिखाडगा भह, 
पक श्रोस्तना युषे समारी गष ॥४॥ 


[ १२ ] 


लदमण-तमशो भ्रव तक पताना हैः श्रफसोस, 

ये जीते ल्प को दुनियानर दी नरहीं। 
फिरते लाखो दनुज इस वियावान ते; 

जीतीहैयाङ्नि मुखा खवर दीन ॥५॥ 
माता पू्धेी मुभक्ो कदां है सिया, 

छया बताउगा द्वित को सवर दी नषीं। 
मेरे दते हो पेपी तुम्हारी दशा, 

मुसा पापी मी कोई वशर दी न्दी ॥६॥ 

राम~नव से भाई छुना शध तिहनाद का, 
[९ * 

तव वह नैनो से धांघु वदने लगी । 
्राजशृन्चुकीसेना ने चेत ललन, 

जावो जावोये हस्दम सुनाने लगी ॥७॥ ` 
मेने समाई किन वह मानी न्दी, 

उक्तटे ताने फिर मुभफो लगने लमीं। 
तमहो मण के विषमाशध्राती वलम, 

मे चत्ता जत्र वह श्राखिर सताने ततगी ॥ ८॥ 
अय भाई श्रगरचे ना सीता मिली, 

तोमर्नेमे मेरे न समो भमै। | 
शरणागत फिर सती फा मै दुख हर, | 

तो फिर कषत्रिय का माई कदां है ध्म ॥ ६॥ ` 
इसमे दोष नदीं है ्रिसी, का विरन, 


रोर पिष्ठला उदय श्राया खोटा करम । 
कषत्रीपन मी गया घनौर घर्म भी गया, 


केसे दिखलाडंगा मुल सुकते ये शरम ॥ १०॥ 


[ १३। 


दो्ा-ममयजी पटने लगे, भष दिन मत यैर। 
` सनकः मुता पित जायगी, र को दिन काङ्तेरा 
सद~ निक्ने एी श्रपदरया सिथया, 
घए सममः फाल ने पेट ॥ 
श्र ङे प्राय सदि साता, 
लाऊ वट प्रणश्राजसेमेयाै॥ 
मात सुमिध्रा नन्दन, 
श्रय श्राति तमी कहतारगा | 
यद्रि गह्यतोकिष्यिक्ार मुके, 
जीते मुख ना रिषलाउगा ॥ 
दोहा-च् प्रतिषा अचुजने,ल पम तर धार। 
यरियदपृरीनाक्र,तो पुम ताम निस्तार॥ 
यौोक्-प्धर प्रति कसी उधर) 
रजनी ने पीड दिखाई टह । 
द्विनक्ृए ने जव कंक्षी मरीचि, 
तो फौजी विगुत बजाई दै ॥ 
स्रा एुनी जव वे की, 
श्राजभा ऊह के ऊड टु । 
श्रीरसेनापतिकेषदपरभी, 
धी शेष्यणजी श्रारूढ हवे ॥ 
दोहा~पाताल लद्ं को च्ल दिने, कर धावा तत्काल । 
श्र्वीर योद्धा वी, रूप श्रति विकराल ॥ 
शरार-एाताल तंक म खर कफे पद पर, 
संद नरेश स्॒ाया दै । 


[ १४ | 


पर चैन फां था उसको भीः 

दल वल ले सन्पुख श्राया ३ ॥ 
लव प्रान अनी सै श्रनी मित्ती 

तव श्र्वीर ललकार ई । 
तव वीर विराघने भी श्रपने, 

दिल्न के गन््रार निकालते ई॥ 


दोहा-फोरन दी रणमूमि मे, हमरा रक्रा कोच । 
कायर जन गशखागिरे, ज्िरनेन दो मीच ॥ 
याक-द्वार शद्‌ जव किया अनुजने, 
मानो विद्युत्‌ कटक पटी । 
फिर वार वरस रटे लदश कै, 
लेसे श्रावण को लगौ भरौ ॥ 
कयां ने शखर उल दिये 


कु वीर विध से श्रान मित्ते। 
श्नोर सुद भाग कंका पहुंचा, 
सव छोड दिये सामान किते ॥ 
दोहा-खहपनलाने यु किया, श्रपना श्वसुर-गरर नाश । 
अव पहुंची लकापुरी, कएने मति प्रकाश ॥ 
अधिकार जमाया सव जगह, रामचद्र ते श्रान। 
॥ जो सुख से कदा विराध को, पूरो करी जवान ॥ 
चाक--अनुरधा राणी कै दिलमे, 


शीकाना 
मनोक्षामना ध सिद्ध ^ न 


गदी पर शोभ मार रशा । 


| १५ | 


मात पुत्र ने रामचंद्र फी, 
„ सेवा सुर . बा है । 
हम रहं यने चादर द्रलके, 
सव फे दित यही समाटै।॥ 
दोहा-प्रौदार चिच्च ने कर दिया, दुजे का उद्धार | 
प्रवर सीता काभी हा दिज्त पर दुख सवार ॥ 
चाक्र-प्स तर्फ रम फो सीता चिन, 
साना पीना सरह माता धा। 
उस तरफ तकम रादण भी, 
वेदेदी का गुर गाता धा॥ 
श्रव सुनो हाल किष्किन्धा का, 
जहां नया माजरा श्रौर हृशरा। 
श्रसली नक्ती दो सुश्रव का; 
रियत भरते शोर हुश्रा॥ 
दो हा--रूप घर छुध्रीव का, सदसगति ने श्रान । 
पार कटो केसे पटे, दो खंडे दक स्यान ॥ 
चे[क-चिघांण भूप फा राञङ्कुवर, 
जो सदसगति कष्टलाता था । 
स्वलनर्सिष्ठ की एव्री तारको, 
तन मन से चाष्टता धा। 
सष्टसगति शी ज्योतिपिर्थो ने, 
स्वस्पायु बतला धी । 
- इस कारण ज्योतिष पुरपति नेः, 
सुप्रीव नरेश को व्य्टीथी॥ 


[ १६ | 


दो्टा-षदक्गति कोथा लगा, यही नरका तीर। 
मन वादित श्रौषधि विना, मिटे न मनकी पीर॥ 


चाक-जिखने पुरुषा किया है श्रति, 
फिर उको था सन्तोष कहां । 
जहां तारा थी सुप्रीव के यहां 
था सहस्रगति का मन भी हां ॥ 
पर जोर बीं द चलता था, 
तप यही सममे श्राया था। 
(रूप परिवतैन' विद्या साघन, 
प्रारस्म लगाया था ॥ 
धी रावण को ज्ेसे सीता, 
यहां सष्टसगति को तारा थी। 
नेक को देवी माता सी, 
कामी को काम कटायाथी ॥ 
धी सीता यदि धमं शशि, 
तोये भी नेकसिताय थी। 
भी सदसगति को यह विज्ली, 
रावण को सीता श्रारा थी।॥ 
दोहा-रुप परिषतन ल, शक्ति जिस दम साध 
वारा दही तारारहा हृदयं मे कर याद्‌ ॥ 


चोक--श्रव चला वहां से खुशी २, 
किष्किन्धा मे जा कथाम हश्च । 
सुप्रीव चला वन रौर काल, 


जव समा शोभन श्याम हुशरा ॥ 


[ १५ | 


यां सदखगति मै भी श्रपना, 

सुग्रीय सूप भट धारा ३ । 
श्रससी से पहिले श्रा फरके, 

तक्षती ने वचन उचारा ३॥ 


दो, स.-सावघान छोफर रदो, जितने पहरेदार । 
यदि शिधि्तता इद हुदै, तेगा सिर तार॥ 
सौक--समय श्राजकल रेखा ३, 
कर रूप वदत श्रा जति | 
ह डाकू चोर उचक्के सव, 
राजाश्रों तफ वने जाते ईै॥ 
फिर श्रागे वके मलोका, 
जो थानकफश्चा सव सच ज्िया। 
सपर से प्रेम दिखाता था, 
पर अन्दर से था कैंची लिया॥ 
दोहा-नकतो वेड श्रलल के) शयन महल मे जाय । 
चाष्ट जिसकी धी मन षपती, करने लगा उपाय।॥ 


चैक्र--तने म श्रागया श्रस्ती, 
तो संतररियो ने सोक दिथा । 

करीर भाग भीन जाव फर्ही, 
चह श्रोर से पहरा ठोक दिया ॥ 

घुप्रीव प्रौर सव श्रधिक्षारी, 
यष्ट बात देख कर घवराये। 

यष रचा किसी ने. षडयंन्न, 
श्रनुमान सभी यई नजर श्चाये ॥ 


[ १८ ] 


दोहा-देख हा कपि पति क्रिये, श्रपने नेत्र लाल । 
गजे तजे कने लगे, मस्तक पर वल डाल ।॥ 
चक--वन गये वाघले सवके सव, 
क्था नशा श्राज कोड पीया है) 
या कलने परभवर्मे जने का, 
न सन्देश दिया है॥ 
या पागलखनेमे तुम निज, 
तन को जकड़ाना चाहते हो । 
या तुम श्चायु प्त जेलमे, 
पड कर सड़न। चाष्टते हो ॥ 
दोहासदेख तेज सुत्रीव का, गये बहुत से काप | 
करे हो गये सामने, जैसे फणिधर सप ॥ 
चौक-पोले बस ज्यादा वक वक न करर, 
क्या मेष बदल कर श्राया ह । 
महाराज महल मर विराजमान, 


तेने प्रपञ्च रचाया & ॥ 
नो कष्ट हमे चतलाता है, 


तेरे उपर ही षरसेणा | 
रीर ॒याद्‌ रहे स्वतंजता को, 


स्वभ मात्र में तरसेगा ॥ 
दोहा-यदि है तू बहरूपिया, सो मी हे वताय । 
बदले कभी इनाम के, जान मूल की जाय ॥ 
चोक-यद हाल देख कर भूपति का दिल, 


डच उथत पुथल सा होने लगा। 


{ १६ 1 


जो साथगयेथे सौर फगन, 
पिर उनफेदित को योने तगा।॥ 
वे सव ॐ सव अपने पाये, 
उनके कारण करर भान मित्ते। 
श्रस्ली की श्रोर हो गये वहत; 
कुद नकली ४ संग जाय रते ॥ 
दो हा--तरली शो असली कर, रसती फो नक्काल। 
मति श्वाने पड गया, सके भरम कमाल ॥ 


खौक-प्रसङ्ग देल हर प्क विचार का 
। सागर वन जाता था । 
करिये उपाय श्रनेक परंतु. 
पता नही कुषं पाता था ॥ 
रेग ङ्ग यां तक विगडा, 
सेना तक भी यदह ष्टत हृश्रा। 
श्ाधीन वनाडे परिस्थिति, 
यहं चन्द्ररशि का स्याल इभा ॥ 
दोहली सुत बलवान श्रति, चन्द्रि तठ नाम । 
श्राघीन क्रिये भधिकार सव, सुख्यर जो काम ॥ 
पवौ क~मदत्त चची के सवसे पदक, 
पहरा इद गया € । 
यष सगद् दो सुप्रीषों का, 
महाराणी ने सुन पाया दै॥ 
अश्र सपर एक द्म फेल गर, 
तो उसी समय द्रबार ह्रा । 


¡ २०. ] 


श्रसती से पितते सकती श्रा, 

सिंहासन पर श्रतवार श्ना ॥ 
ऽस तरफ़ से श्रा पहुंच! श्रसत्ती, 

धा मेक परवल प्रदरा हुश्रा | 
प तेज प्रताप महाराजा का, 

देल सभी दल सड हुश्रा ॥ 
च्ननिमेष दृष्टि से रहे देख, 

ङु फारक्र नजर तदी भादा है । 
जो $ पृष्ठे असली से वात, 

नकली मी बडी वतातादहै॥ ` 


दोहा-मेद नदीं कुद भी सुना, हो श्रेतिम ल्ाचार । 
बुद्धिमान पक्त्र हो, करने लगे परिचार ॥ 
चाक--न्तिम निश्चय किया यही, 
फि जघ तक य्टना सेद मिते। 
तष तक दैः वद क्रिये दोक, 


महल दकरूमत परौ दिति ॥ 
सष राञ्य काज का छ्चधिक्षासी, 


चन्द्रश शेना चष्िये । 
धीर ध्न दोनों को पृथक, 


. रखफर रहस्य टोहना चाष ॥ 
षष्ठा नियतश्ियाजो मी ङ्द था, 


सब शम॑ल उषी पर होने लगा। 
भोर स्सगति प्रतिकूल क्षप, 


के वीज पुटका षोतेतगा। 


[२] 


दोना ही थे शतिध्यानी, 
करते थे देर विच का। 
तारा क्रा दु धा नकलीको, 
श्मलीफोदुखभा सारौफा॥ 


दोहा-प्क चार सुग्रीव ने, बुलवाया हदुमान । 
ध्रजनी सुन का वहु क्रिया, नकली ने सन्मान॥ 


पथनङ्कुतरर की शरक भी, देख हहं हैरान । 
हस्तात्तर तफ तुर्य रै, एक वाणु एक शान ॥ 


चौक्र.-भृत फाल फी वात सभी 
होन कसार वतते रे । 
ध्रपने श्रपने श्नु सही 
सथ तुर्य भाव दर्शते ई ॥ 
ससे तसे किया पतु, 
श्सली रस्य न पया ईै। 
फिर परीत्ता कारण दोनो का, 
श्राप में युद्ध कराया है ॥ 
दोदह्‌[-डट गये दोनो श्ररमा, क्रोध हदय मे धार । 
दाव पेच करने लगे, हक दुजे प्र वार॥ 


०-चह दोनों दी वलवीर शरमा, 
श्र दोनों ही विध्याधर थे। 

शरीर दोनो ही उस समय 
समलो प्क म्यान के श्रद्रथे॥ 

च्रनुमान से श्रायुमेतम थे 
ववर शेर नदी कायर थे । 


[२९ | 


शस कला फे जानकार क्या, 
दत्तर फलार माहिर थे ॥ 
दोहा--नकी कद दस कर लगा, श्रसली को यूं ककन । 
शाव तुमे व्रहुरूपिय।, स्वग उतारा श्रपन॥ 
प्रवत मै दला नदी, तेरे जेला स्वांग। 
देरंगा वोष्ी तुभे; जो ते मुत्र से शग ॥ 
वेक्ष-मांगो पुख से दान, 
रही ना कसरतेरे ध्य फन मे । 
व॒ घे मते तति, ध 
क्योकि युशकिल दोगी किर ररम ॥ 
यह स्र धट का खेक्ल, | 
खेलते त्रिय खेल्ल मगन | 
कथा तेये शरौक्तात तीर से, 
कङ्क तुके गगन मे ॥ 


सहसगति क माना 


समर फ खेल मत हाप्री गिनो वहुरूपिया भाई, 

मे श्रवभौ तरस खाता हं घनो वहुरूपिग्रा भारं ॥ ९॥ 
क्षिया अनुचित भी तूने परंतु माम करता ह) 
खकारो शीस सत ज्या तनो वहुरूपिया भार ॥ २॥ 
प्राण अपने गवा करके करोगे मेरी धिदा, | 
मिलो दों से ताना मत, पुनो वदुरूपिया माई ५ ३॥ ` 
भमी तो शात कर रकता है मेने अपने गुरसे को, 
पड सौ एक यष्ट पुरे घमो बहुरूपिया भार ॥४॥ 


[ २३ |] 


दोहा-नग्ला का उथास्यान प्युन, अल धतो षयादेर । 
पिप्रति षौला गज कर, जसेषन पम शेर ॥ 
दरण्पी प्पचची यहां करता पया घर नार। 
मेव वनने का तुमे श्रभी भिज्तेगा स्वाद्‌ ॥ 


चौक-श्रभमी मिनेगा स्विद कान्त 
भक्षण तुमो श्रता है। 
नकनी प्रन कर शप धस, 
ग्र हम छो द्विखक्ताता है ॥ 
श्रवक्तश नरह ३ रचने का, 
प्या मन मे प्ठताता ३ । 
मरने कै उर से श्रव, 
प्या पद्ध ठता जतारै॥ 


पुव का गाना 


कमल तेरा उटालाया तुकेमे धराज क्ता 

न श्रो व तुमे चिद्धिया श्रागया वाज फटता हुं ॥ १॥ 
कहां कर के फेला है तूने मग्नी यह माया, 
चल्ेगी पेना तेरी सरे सामाज कता ष्टं ॥२॥ 
चलाजाश्चव मी सन्युल से, फरक ना सामने मेरे, 
नही तो मोत फा तुमको मित्तेगा ताज कता हं ॥ ३॥ 


सम्भल कर श्चा खदा होजा देख यद घोर तत्निय फी, 
भवर मे द्धन वाज्ञातेय है जष्टाज कता &॥४॥ 


"न्क 


[ २ | 


दोहा-फिर ट गये मेदानरम होकर दे विकल, 
शच कलां शर्म, सम विद्या सम फाल ॥ 
खौ०~था यदी द्षव श्रौर यही ध्वनि, 
इसको क्रिप्री पेच सै मर धर । 
जो कटा है मिह डयेगा, 
निष्करटक्त हो श्रासम कर ॥ 
था सुटश्चयति भी तुलित योद्धा, 
सुग्रीव भूप जग जादिर था। 
एफ था नीति के श्रन्दर, 
श्नौर दूजा नीति के वादिर था + 
दो्ा-लकृते तदृते दो गये, थक फर दोनो चूर । 
पास उपस्थित थे उन कयि हटा फर दूर ॥ 
देख भसत कै जौहर को, नकली दिल घवराय। 
मने ही मन मे सोचता, फसा फां पर श्चाय ॥ 


च्म राज पाट फो छोड, 
विपत्ति महा करन मे श्रान फसा । 
व चुल कदां स्वतन्त्रता फे, 
वतमान कदां श्राज दशा ॥ 
कष्ट सदे जिस कारण इतने, 
उस प्यारी के दशै क| 
नीर परेम बदरिया वरसे विन, 
। फिर यह हदय भी शद कदां ॥ 
दषा भी तेरे तिथे, पूची दह रमाय । 
भ्र बभर तोह्यो गदा प्राण रदे चाहे ्आाय ४ 


[ २५ । 
सह्गाति का गाना (सगत ) 


प्यारी सिताय तूने सभक्तो इला के माय । 
फिर्ता हंदरतेरेद्रपेदिन रात माय माय॥१॥ 
भाता न खाना पीना उस रग कै नशेमे। 
इतीर से दी तूने मेया फक्तेजा फारा॥२॥ 
परवश हुश्रा हू" लेकिन सुक कोये गम नहींहे। 
श्रसली को अने जेसा नकली वना ही डाय ॥ ३॥ 
प्रण॒ शष्ट ्रपना तुफको सिर धड्‌ भी कर चुका ह, 
इस भव नीं तो परमव होगा हिसाब सारा ॥ ४॥ 
वर्षा तलक तोैने परवत पे दुल उठाया, 
तेरे क्तिये ही प्यारी यह रूप श्चके धारा ॥५॥ 
दोहा-सदसगति यु कर रषा, श्राते ध्यान भपार । 
वानर पति भी षस्त ्टो, करने लगा बिचार ॥ 
वार सभी सती गये, मुकक्त बनी लाचार। 
दृष्ट ्रात्माये कोषे, षै पूरा मककार ॥ 
चौक-स्या रोष किसी का वततावें, 
। जव पनी किसमत लौट ग । 
मात पिता नौर चात घलती, 
वाली फीसरसे धो गदं॥ 
करे स्थाय जो यथा तथ्य, 
ना कोई नजर के न्द्र है । 
यदि है तो द्द रावण समको, 
पर सो भी कामी बदरे ॥ 


[ २६ । 


हासं कोभुर्दा फ, है अनादि की रीत | 
मै जिन्दा मुदा वना, है केसा विपरीत ॥ 
ाक-केदी खमस भच्छे क्योकि, _ 
सजाचार दुल भरते ईद । 


रोगी जन भी भुभसे बेहतर, 
। श्रपनां लाज तो करते ई॥ 


पर यद व्याधि पेपी च्रिप्रदी, ध 
जिसक्री कोई दवान पाई र! 


श्रव यदी न्याम ही नरह, 
भ्रन्तिम दिल वीच समाटै॥ 


[र क्ति 
सुद्रविणा का माचा 

श्य कमं तुमको क्या श्रमी श्राया सवरनर्दी, 
क्या क्या दिखयेगा मुके कोई खचर न्दी ॥ ११. 

माता पिता की श्वय कमे तुने जुदाई कर द्र, 
शरणा वली बालीका भी माता नजर नी ॥ २॥ 

खो ददै सारी द्कूमत तूने मेरे हाथ से. 
यह जान भी जने मे चव को कसर नदीं ॥२॥ 

करके मुकाबला कमे दुनिया मे सारे देखते, 
दिया दमारे जसा शो पशर नही ॥४॥ 

नन्तं शक्ति भ्रात्मा ्रिषहन्त चै तुक मे कही, 
कर दौसला तुमसे कमं फो जयर नदीं ॥ ५॥ 

हर चीज फी सिद्धि किये उम ही सवका मूल दै, 
निश्चय श्गुक्ल' सुफको द्रा भव का सिरनदीं 
॥ ६॥ 


[ २७ || 


दोंहा-एां दक उपाय रौर भो, प्रया घुभशो स्याल । 
जो कि लक पातातं, श्रा माजस हात ॥ 
चौक--दशस्थ नन्दन रामर तखन, 
जो महा पुरुप कलते है । 
तेल प्रर भाषण दार, 
हम भी पेता सुन पति ई ॥ 
सदय पक्ष ङे रहै पालक, 
प्रोर काल रूप दुश्मनरके दहै । 
नित्ैन्य गुर फे है सेवक, 
जोरि प्रे सुरजनङे है॥ 
दह्म-खस्दूयसने था किया, चन्द्रोद्र का राज। 
॥ वापिस वीरः वियध को, दिलाया वदी ताज ॥ 


चौक-घ्य वदी रपानिधान रपा. 
कुहः मेरे पर भी कर दंगे। 

श्रव उन्हे दिखाउ यह नाड़ी, 
दे प्रोपधि व्याधि हर हंगे॥ 


कया भच्छा हो रहस्य पुरुषसे, र 
प्ते पता मग लूम । 


श्रोर वीर विराधकेदायष्ी, 
श्रपना सव फाम वतात्‌ मे ॥ 
दोहा-रहस्य पुरुष को भूप ने, समाया सव हाल । 
लक पाताल््मेजा समी कयो काम तत्कात्त॥ 


चौकष--उसी समय कर जोड उटा, 
` श्नौर खुशी सै चरा लाल हृश्रा। 


2.४ 


फर फे प्रणाम वोला स्वाभी, 

श्रव शष्ुका भीफालहुध्रा ॥ 
किक्किन्धा से चते श्राय, 

भट लंक पातालम श्राया है। 
श्री राम लखन ॐ सहित, 

निराध को शुककर माश्च नवाया ₹ै॥ 

दोर्हा-षीर विराध ने वति क्षिया, ध्वागत श्रोर सत्कार । 
सभय देख फर दुत ने, सरोल्ा दुख पिटार ॥ 
चक-श्तायद्‌ श्रापको मालुम हो, 

जो दात्त हृश्रा किण्किन्धा मे। 
घट सार हालं चथान कर, 

ना सप्रयना रक्तिं वन्दा मं 
महाराजा ने फरमाया हे, 

[1 

वस नेया है मधार पदी । 
दख सभय श्रापके चप्पू षे, ` 

है पार नदीं निराधार खडी ॥ 
श्रायु पर्यन्त श्रापफा य्‌, 

उपकार रदेगा मेरे पर । 
श्रव कया वर्तत कदू श्रपना, 

चन वैठाहू बेघर चेज्ञर ॥ 
बस पक श्रापकी कृषा सै, 

श्रीराम यहां श्चा सक्ते ड । 
ओ उलट पेच यह श्रात फंषा, 

वोदही श्रा सुलभा सक्ते दैः ॥ 


[ २४ | 


दै1्‌1 रहस्य पुरर से जव सुनी, कपिपति की ्ररदास । 
सन्तोष जनक श्रीवीरषिराध यो कंदे वचन शुभ- 
भाष ॥ 
चोक्च--जो सेवा युको फरमाई, 
उनका कहना सिर मसक पर । 
श्री रामर का वहां घाना होगा, 
तो होगा मापके श्रने पर ॥ 
जो व्याधि तुमको चिमरी टै, 
उन पर भी क दुल श्रान पडा। 
सिया जनक दुलारी के वनसे, 
कोह दुष्ट पुरुष ले गया उड़ा ॥ 
स समय श्रै पर श्ज, 
कररेखोभी बुद्धि से बिरह 
फमी लेने कै पड़ जाय देने, 
यह भी मिसाल जग जाहिर है ॥ 
हां इतना निश्चय है मुफको, 
यदि माप यहांपर श्रा जँ। 
भ्नोर इनके दुल मेँ हो शामिल, 
प्रपना भी दुःख मिटा जवे ॥ 
देाहा-रदस्य पुरुष ने सव कदा, नीतक मालिक पास । 
उसी समय कपिपति चला, करने को श्ररदास ॥, 
सै{क-वीर विराघ किष्किन्धा पति, 
रामपे करके श्राश गये | 
फिर करी चरण प्रणाम सामने, 
बैठ पास ही पास गये ॥ 


[ २ ] 


सुग्रीव वडा दही दूना धा, 
तीतिश्च शरीर मर्दना धा) 
श्रध इसी ते पर चला जिस 
तर्द श्रपनाकाप्र वनानाथा॥ 
दाहा-दसिथा के जिघ्ठ दम उदे. दुखितत भरे दो नैन । 
देल तेनश्ची रामने, मत पे सोचा रेन ॥ 
चाश्-है यष्ट भो दुखिशा कोई, 
कुछ शग्णाततेने श्राया है । 
पर श्राप दही रसना सोलेगा, 


जो भीक कहने श्राया ह ॥ 
जव नेन्न पिते पिर चात, 


चलने को हैर पथा क्षगती है! 
जैसे ग्रीष्म के लगते ही, 


पवेत प्रर हेम पिधक्तती ३ ॥ 
दीहा-~दया दष्टे जिख समय, देखे देप ने चैन । 
सोच सोच भराम से लगा रस तरह हन ॥ 
किस्मत ने मुम को दिया घोला दीनानाथ । 
रतन भोर राधामणि पक समान दिखलतात ॥ 
चौक कया कदू उयथा पती तुमो, 


सो यदीं छोद्ना च।इता ्ू। 
इद सेवा सुभरो फसमाद्ये, | 


तन सन से करना चाष्ता हं ॥ 
यदे सो लिया छि चन्द्‌ दिका भ 


इनिवा मँ रेन कसेर है । 


[ ३१५ ) 


जो भी कुह तन से षनश्राये, 
सेवा काही फल मेया है॥ 
दोदा-टष मे दुष यष श्रौर मो, हा सुभे महाराज । 
एस कारश मेः फयाकदुं , श्रपने दवि का राज॥ 
न्यैश्-पीता का प्रता गाने मे, 
लसा द्र वैसा जिर दू। 
कसाभी पर्योनाद्टं चर्मा, 
दख रने मे काजर हु ॥ 
म सेवक द तैयार सदा, 
प्रथु सेवा फो षता दीजे। 
जो व्याधि सुभरो लगी हर, 
फिर उसको श्राप टा तीजे ॥ 
दोहदेच चतर दी चतुरा, वोल ष्डे श्री राम। 
` श्चपत्ती श्चाप यतादये, दुख फी व्यधा तमाम॥ 
चौक पटी फरफ रशन्सानों म, 
जो महा पुरुप फटलाते है । 
वद श्चपना दुख कँ न करै, 
दृजे का दुख गिरते रई ॥ 
श्रपना उदर कहो दुनिया, 
फौन नदीं भर लेते है । 
चला दसा की श्रपने सिर, 
` मा पुरुप धर रेते ह ॥ 
दोद्या-खने जिस घी राम के, मृत भरते वैन । 
लगा कन सुभ्रीव तव, गीले कर्के मैन ॥ 


[ ३२९ | 


दौ महाराज कटं कया भ्रापसे में 
क उलट पेच मे धान फसा । 
ष दक श्रौर सुव्रीष वना, 


छ्वौर सी भ्यान में श्रातं धसा ॥ 


कया कहं शमे श्राती कहते, 

विन कटे विरहा नदीं जाता दे । 
दि रात यदी दुत्रलगाहृश्रा, 

लाना पीना नदीं भाता ईै॥ 


हो गया सुभे विश्वास, 

न्यापद्ी रपा मेरे ऊपर होगी | 
निज्ञ श्रहोभाग्य समञ्ुगा, 

श्रापकी षस तन से सेत्रा होगी । 


कुच रहा नदीं श्रधिकार मुभे, 

फिर फो तौ कया कर सकता हु । 
इस व्याधि से निवृत होकर, 

सीवाणी शुध ला सकता द॥ 


दोहा-बीर विराध कमे लगा, खन घुप्नीच छजान । 
दसी वचन पर श्रापरो, रखता दोगा ध्यान ॥ 


चो प्राण ततक्ग चाहे रपण दं, 
यह काम अवश्य करना होगा । 

धेदि काम फी पर श्रान पड़ा, 
शठी समभो वहां सिर ना दोगा॥ 


[ ३१ | 


श्रव सेवकृदोतो सच्चे दो, 

सवेस्व तलक क्ाना होगा | 
तुम निश्चय करलो भित्र, 

भरे श्रपने सिश पर उठाना होगा ॥ 


दोह्य-उत्तर में कहने लो, किष्किन्धा नप राय। 
श्रपने मुख से फया कहू, देऊं कर दिखलाय ॥ 


चौक्ृ-हम वह बादल है मौके पर, 
गड्वड विन किये रसते है । 

श्चापत्ति हजार शे तो भी, 
, सेवा ॐ लिये तरस्ते है ॥ 

तीन खणड प फिर श्रा, 
फिर विधाधषट कहलताता द| 

श्राप देखते र्हैसिया का 
केसे परता लगाता दू ॥ 

स्स्व जगा कर भी सीता- 
मादा का पता लगा दृगा | 

मे शुचयो का भूमरडल् पर, 
मानो जाल्न षिका दंगा ॥ 

नगर नगर क्या गिरी शहर, 
सव जगह बिमान दौड़ा ईगा । 

राष्ट्र भर का बश्च बचा, 
काम सी में तग दुभा ॥ 


दोहा ~पयोषकारी चल दिये, क्षिष्किन्धा की श्रोर। 
धन्यवाद कीदही सद्‌ा, भून रदी वजोर 


[ ३४ 1 । 


सआक-देल दृश्य किष्किन्धा काः 
श्रीराम लखन दर्षि ईह । 
सामन्त मंत्री धधिकारी सव, 
स्वागक्त करने श्रये ई 
था दश्य पक श्रदूुन सुद, + 
छ्राचास जष्टं प उतरे ह। 
श्रसली नकली सुश्रीव यष्ट, 
फिर दोनों श्रान पुकारे है ॥ 
दोहा-करी परोक्षा राम ने, मिला नदीं इच मेद । 
तन मन में होने ल्तगा, जराजरासा सेद्‌ ॥ 


चोक-पफिर समभ लिया क्रि इन, 


दोनों मे है कोह दक दुराच।सै। 
यह सेद प्रगट करने को फिर, 

वञ्नावतेज पर दशि डरी ॥ 
उधर जुखा दिये धद दोनो, 


नोर इधर धनुष जिया कर धारी । 
रङ्कार शव्द घनघोर क्रिया, 


लरजाया फलक व जमीं सासे॥ 

दोहा-्क सरक खासी सुशक, द्वेष सून मद पान । 

पते दिपै ना चिषे, परगर क्षिय भेदान ५ 
चोक- सम कीरनीर कष मे$ सुक, ` 


जव दंस वोच श्रपनी डरे ॥ 
थद हेम पिदधाना नातादहै, 


स समय कसौधी रो प्यारे। 


[ २५ । 


रच्च जौहसे क श्रागे- कमी, 

क्या लात रल्ताये रलता £ । 
चवर शेर का चमं पहन, 

कभी गधा सिह नदीं बनता है॥ 


दोदहा-स्टसगति छी उङ्कार से विया हह कार । 
चिराग पुत्र पर उक्ष समय, लगी वर्ने धूल्त॥ 


चौक-यद शाल देख धीरामचन्द्र को, 
रोष एक दम आया है। 
धिक्तार शब्द चहं श्रो । 
महल क्या भूम इल शुजाथा है॥ 
बो्ते यम अरहो सष्टसगति, 
कथ! श्राते ध्यान लगाया है । 
यष फल तेरे दुष्क्मो का, 
श्रव सन्पुख तेरे श्राया है॥ 
दोहा--स्टस्गति फष्ने लगा, श्रमे सुनो महाराज । 
दशै उसी का चाष्िये, जो दिल मं रदी बिराज ॥ 


चोक-मात पिता रणी जिस कारण, 

छोड दिय स्र शज किल्ते | 
कष्ट सदे गिरी उदयन मैः 

दर्शं मिले तो बही मिलते ॥ 
निमैल व्योम जेसे शशि, 

'श्रति ही शोभा पाता है । 
सद्गति भी अन्त समय, | 

ताय का द्शैतं चाहतादहै॥ 


७ 


[ ३६ | 


दौहा-सहस्गति ॐ घवन सुन, कोधित हए रपुत्र । 
पोते बस श्रव चुप रहो, अगे पुनान जर ॥ 
चौक-जददी श्रव सम्मत्त खडा दोजा, 
मम द्यु तव सन्पुषश्राता है 1 
पसे पाणी हृष्य की यह, 
रर शोषण चता है ॥ 
बो जो तूने कत्तव्य क्रये, 
वे सफ़ल घानगी चत श्रे । 
इसमं क्या दोष वता मेय, 
तेरे दु्माभ्यि उदय श्रय ॥ 
दोह्‌(-स्सगतिके रामने, मारा कस कर तीर । 
उती वाण॒ने दुष्ट फा, दविधा करेजा चीर॥ 
चक्र खा धरणी गिरा, सहस्गत्ति पुराय । 
नर नारि चहं शोर से, भुमभाम गते श्राय ॥ 
चित्रगु फो रघुपति, लगे इसतरह कष्टम । 
शरत समय सुत जे जर, शिक्ताश्रदं दो वैन॥ 
चीक-नो लिता वाग मे फूल समभ, ` 
वेह भी इक दिनि कुमलापणा। 
` नो जन्मा सो मी मलुष्य मान, ` 
क्या इन्दर भी मर जावेगा॥ 
नो मिक्ते गति सो भति, 
थी श्ररिदन्त देव फरमत्ि है ; 
कनि तमा कर सुनो जरा, 
उसका मी रस्य छुनाति ई ॥ 


[ ३७ | 


दोहा-सुमति छोड़ मति प्रहे, फेर सुमति क्ते धार | 
उपा भी ससार से, होता चेदा पार ॥ 
सैकर-श्रय तजो सभी दुध्वीन, 
जिन्न यह दुशा कराह है । 
जो दोनाथासो हो वीता, 
समता ते तेरी भलाई है ॥ 
यद्वि इमी ध्यनमें प्राण गये, 
तो नीचगति जा पररना है। 
श्मनमोल्न रत्न नर-तन सोकर, 
सोरापी का दुख भरना ॥ 
दोँहा--इनना कह सीता-पति, वरेढ गये निज्ञ स्थान। 
स््सगति के भी जरा, दत्त में श्राया ध्यान ॥ 
विना परय केसे गरे, ठीक ठीक सव वैन। 
पर कु दिलमे सो च कर, लगा इसतरह क्न ॥ 


[कये 


नी 


- सहृपगाते पा गाना 
चलना जया क्षथत्त कर, परनारि नागिने दै, 
मेरी तग्फदी देखो, हालत ये क्था बनी है॥१॥ 
श्सती हजार फन ये, रग २ मेँ गरल कातिल 
खावे डिगर को पिके, ेसी यद डाक्रितिं है ॥२५ 
चलती है चाल बांकी, लष्टर। कै उव जमीं पर, 
सुध धुघ को यिसरातरे पेसी यद शाकिनि दै॥३॥ 


{ ३ 1 


` पड़ता नदीं है द्विलं दिनं रात चेन ईषके, - 
जिसके चंश्म काते, मारे यह पापिनि टै ॥४॥ 
किंणाक फल ॐ सदश लगती. मनुष्य करो प्यारी, 

विष से पिल्ली भिऽाई, निद चाहिये लयानिनिदै ॥५॥ 
इह लोक हो द्वारी पर नरक देनदहासे,., 

नर जन्मकोद्ै शरारी रेकी श्रमागिनि है ॥६॥ 
लख कर्के हात मेय शिक्षा रदो श्रय भित, 
नरभव वृथा गेवाया पर नारि वाधिनि है ॥ऽ। 
परभव्र को यह पेषक्तेता है रव उडारो, 

शभ श्युकल' ध्यान ध्याग्रो कहकर यद रागिनिदहै ॥प्‌। 

ध्र 4 


दोहा-स्सगति यह वचन कह परभव गया सिधार । 
कपिपति के होने लग।, श्आानंद मगलाचार॥ 
पवषत्‌ निज पाट पर, कपिपति रदा विराज । 
श्रवनः वाका वली, चन्दर रररिमि युय ॥ 
रामचद्र से कपिपति, लगा करन श्ररदाष्। 
पूवी ध्याहने की प्रभो, मसी है दरस्वास्त ॥ 
कहा धी रपुपय ने, कपिपति वचन सम्भाल । 
जनक सुता की सुध विना, दित्त का हाल येहाल ` 
, चाक-भ्रव दर सिया के शोधन मे, 
हर पक पमं फरने को । 
उस तरफ़ लक मैं शुपैनला, 
पटुची श्रपना दुल रोने को ॥ 
पर वहार ड़ श्रोर चित्ता, 
थानश भूप कोचदृाहुश्रा। 


(4 


निमे भवरसेफोयना नदी, 
| धा उषती चकर्मे फस घ्रा ॥ 
दोदा-जो पिलासिनामें एद गया मनुष्य मध्र पार । 
व्यार गति ममुप्यत्य पिन, मित्ते दुल सस्रार॥ 
ोक्र-लग रहो ध्वनी हक सीता की, 
पुः खान पान नरष माताद्ै। 
धम्‌ नाम पक सीता ऊ धिन, 
मुद्ध श्रीरन मनना चाहता द ॥ 
निदान क्षम के उद्य कोई, 
चारिप्र पाल नदी सकत; रै । 
्रियानुरानी परोपकार फी, 
शवित कभी न्य स्तता ₹॥ 
दोह॒ प्नल्ा कने लगी, श्रथ बन्धु जण ताज। 
` प्रीतम तुन देवर मरे गया दमाय राज॥ 
दक्ष -तुम देल रहै दुदेशा हमारी, 
यही तो सरसे दुःख घहढ़ा। 
ज्ञिस तस्त पै तेरा धनो था, 
उस्र पर यीर वियध चद्ा॥ 
द्म सुद्र फी श्राप सदाय करर, 
षस समय यदि नाध्यानदिया। 
तो यदी नजरमे श्रातारै,. 
फि गदृल्काभी भ्रात लिया॥ 


दो्ौ~-राचर के था चढ़ रदा, द्ूक प्रजीदी रण । 
षिचार शविति रती फं, जिसको ईसे भुजग ॥ 


[ ४ ] 


सी -वह वना ्रसन्नी (जञ) वडा धा, 
रन पीता था ल्य्र रहा। 
यायो कहिये क्ति सन मेवरा था, 
दसी फूल पर यटक्र रहा॥ 
फिर दोला धेमन होकर तस, 
इस व्यस्था को र्ते दे। 
श्नौर चन्द्‌ दिनै तक उनको मी, 
इस वातत का लावा ेनेदे॥ 
श्रव रिप्किन्धारं निश्चयः 
उनक्छो काल दुलाङूर जाया है 1 
जो खरदूषण को मार विराध, | 
को राज ताज्ञ दि्वायां हे ॥ 
क्या है वनङे दो भील धिरे, 
मा दइु-खमे पडे हुए । 
इस दशकन्धर के सन्मुख तो, 
मा योद्धा मीना ख्डेहुए॥ 
दोहा-षटनस्य कहने भी, रा को यू भाष ! 
कभी कभी षह ते रदी, म्बे लम्बे ऽबाक् ॥ 


गूपनखा का गाना-राक्सा प्रपि 


प्रापक्री सूल हे भार समसंते उसको. विचरे, 
सहस चौदह सभर मे एकने सव खाक कर डरि ॥१॥ 
कया श॒श दामिनि की, भ्रात उलङ्क धञुष श्रे, 
हाय देवर पति सुत के, कके्ञे तोर से परे ॥ २॥ 


{ ध } 


श्रम करना नदी उनपरफोषुमी मस्या शस, 
[0 भैः कि 
प्पप्तटीङमे यरे पनेर गजद फे मरि ॥३॥ 


%# 


सवर सष्ही प्रति मुभे, उनका तिर फतरलाग्रो, 
मारकर विराघश्द्रुको, सुन्द फिर ताज तिर घरे ॥४॥ 


धने शरन्य चित्त फ्याकर, फरो ये फाम ञ्लयीते, 
नसो "युपल" टा पर भो परग उतफे नपरे ॥ ५॥ 


कक 1 |, 1 


रावण का माना-मपिनि प्रापि 


हिन जा स्याल द्वि तैय, बरही. कर दिखाउगा) 

ध्नी भम्मोर्स दोना का क्सर चद्‌ से उदाउगा॥१॥ 
प्त क्षमे स कया मतल, कयो चुद्‌ स्याल है मेय) 
शिरा ष्टो मार करते ताज सन्द के सिर मजारगा॥>२॥ 
चष्ट धनुष विजली सा, चाहे युदभीदांषन्चकः 

ष्याद्‌ इस धात फा चच्छी तर्द, उनफो चखाउणा ॥ ३॥ 
जो दोनाधासो षे चीता, तजो श्रव स्याल ये मनसे, 
उन्डेाकीतो रै शपित श्या उमीं तकफो दिलाडगा ॥४॥ 
जमान। यरथराता दै, ताम सुन करके रावण का, 

चन्द दिन ट्र जा तुको सभी षु फर द्िखाउगा ॥ ५॥ 





दोहा-रलम रोल कर द्र दे श्पनखा को धीर। 
उती ध्यनि म फिर लगा, जो वैा दिल तीर ॥ 


( ४२९ } 


रागांघ षं से फिर चला, पर्वा पीता फकस। 
जनक सुताथीलेरदी, गममे लम्बे श्वास! 


श्~-सिर हिला हिला श्रपने मस्र, 
पर हाथ भारती जाकी धी। 

निज श्रास निन्द्‌ कर करके, 
नेन से नीर वदती शी ॥ 

फमी सनम पेक्ताश्चाता था, 
ल तन से श्रमी विहार कङ। 

यह सोष्च सोच रह जाती थी, 
थोड़ासा श्रौर बिचार कर। 


द्ाहा-्या श्रत्ना सवतत की फौन गुरं मदाराज। 
किसकी हर मै कुलघधू, रीन मेरे सिरता ॥ 


चेाक-सिदधात फौनसा हे मुभको, 


। जिसने य कषान बताया ह३ै। 
तरीर घम कौनसादहै मेर, 


जिसने बलवान कनाया है ॥ 
किसकी राज दुलारी ह, 


चोर कया सुभगो करना चादि । 
येशक ये प्राण रहै न रहै, 


परमेष्ठी फा शरणा वादे ॥ 


दोहा-तन फी खातिर घन तजो, दोनों तज रल हज । 
धमे हेत तीनो तजो, कहा श्री जिनराज्ञ ॥ 


[ ४३ | 


पौ कृः- धरिष्प पाची दनक कै त 
सव धम हेतु यलिद्राति एप। 

समद्ूमस्रम एयम्‌ धाग 
प्रचफ़ छश निर्वाण एए॥ 

घट बीज कोनी टुनियामं 
भो स्रः जीय कहे जती र। 

वस एक शुभाम करनी ९, 
जो मगन तजना चाहती दई) 

निष्कलंक ष्ट देव गुगजन, 
पाय यष्टाव्रतं फ धरी | 

सयत पयित श्चस्प्र होता, 
प्राणी मध्र फो हितकारी ॥ 

हया घम मं श्रद्धा ई, 
फुलधपू सं द्विवाफर वश्च कोहं । 

हरिवगी घास सेतु अनक, 
यथ सुस्यर्मपुप्री उसकीह॥ 

निष्करल्तक जसे थ सव, 

रं भी निर्म कहलारगी 

शील घै नटीं जने दु 
ष्म तन की पलि चट्ाडमी॥ 

भहा शप्ितिषान उसेजग मं, 

श्मरिष्न्त दैव फरमति । 

जो धर्म यलिदेने षे स्थि, 
मस्तक स्पंदते ई ॥ 

जो रषा देप के वशीभूत, 
धो भरे तो भालम-्ट्या है। 


[ ४४ | 


फिर चक्ताती दो श्रशभ ध्यान; 

नाधर्मं शी जिसमे सत्ता ३। 
श्रन्तिम शख शौल्त रत्न का, 

रत्तक यष्ट बतलाया है । 
ज्ञिमने भी इसको द्विया शग, 

दसने वई पार लगाया दहै॥ 


दोहा-यदी नियत मने क्रिया, छपे दिल द्रस्यान । 
यदि समय कोटं श्रावता, तज देडगी पाण ॥ 


वीक-दुम्मे दुःखहे सुमे कोड, 
तो दु पकश्री राम काद) 

ध्री रपचर्णकी र्ते तिन, 
मेरा जीनाभीक्रिसिकामकारै॥ 

उधर कं फिरते दोग, 
प्रीतम हा मेरी तलाशी मे) 

म तरफ विरहनी चफवीवत्‌, 
प्रीतम दशन की प्यासी नै ॥ 


दोदा--दतने में ही श्रागया दशकन्धर भूपाल, 
पीड फेर वैठी सिया नीची गर्दन डाल । 
सीताफेथे वन र्हे जलभसे दो तेन । 
देख हाल ये भूपति लगा इस रतद कदन ॥ 


अयि पीता इद्ध तो करो दि म सोच विचार । 
क्रिल.कार्णतनखो रही रो रो गुते श्रनार ॥ 


( ४५ 


चौक~-योकर कषयो विष घोल रही, 
यह दिन ह श्चानन्द मगल ॐ। 
कहां ये स्वरमयी संका, 
शरीर कां बे सुख थे जंगल ङे ॥ 
वेश्याना भेष वना कर ॐ, 
फिरती थौ संग श्रधीरो के ॥ 
यष् देम जद्ित सादी श्रामूषण, 
पिनो सच्चे र क॥ 
दनि दाने पर दीय दै, 
यष्ट चम्पा फली नि्ारो तो। 
विध्यां का तोक्ष्या कटनारै, 
यह हार गक्तेमे डारो तो। 
ये सुन्दर कणं पूत देखो, 
कु'उर्ला की छलक निरोली है ॥ 
मोर सच्चे मोती जडे इष, 
नथ भी यह मद्धती वाती है॥ 
थ& कड तोडिये छेत्त कड, 
छां मन पदनो सव चरणों भ। 
द्या देख भारौ बाजुवन्द्‌, 
पौची पदनों कर कमलो में ॥ 
ये शीषमणि देखो भ्दूभुत, 
है जवाहर दी जडे इष । 
मन मोहन माला पंचरगी, 
दाने जिसमें है जडे हषः ॥ 


[ ६ | 


चै देवप्मर उद्या अहो! । 

नियो मे पेखा भोर नदीं । 
पथ तरह की फेवा गीषु, 

तुम शावी हो भि तौर नदीं। 
फिरते-फिरते उत्त जंगल मे, 

मील के पी प्रर जती) 
शुलवदन पुषे तू चताः 

फेरकेसे ये करृद्धि सथ पाती ॥ 
हेलो श्या शोभन जलाशय, 

वर्तौ की पक्ति लगी हुई । 
शरीर मन्दमन्दं सुगन्ध मरुत, 

शोभन क्यः तेकर व्यी हरं | 
क्या षरंन करं श्रावासों का, 

चित्राम जवाहिर कै सा | 
हैः फर सव जगह रलो के, 

प्रीर भाद्‌ फानूस सज्ञे भारे ॥ 
व धिखंडी नृपकषी पटरी, 

सीता तुम कलावोभी । 
यष्ट राजपाट सव छुष्ठु तेरा 

मनमानी मौज उडचोगी ॥ 
पूरय सितारा उदय हुश्रा, 

अपर को नजर उरते । 
नेसला भी दिल म स्याल श्रौर, 

सोभी ख सै फरमावोतो ॥ 


[ ४७ || 


“ दोहा--रावण का व्याख्यान सुन, वोल्षी सीता नार। 
जसे गरजे शेरनी, गिरी शफा ममार ॥ 


सीताजीका गाना 


वपी है गेरे हदय मे भातुङूल राम की घुरत। 
विस्ररगदैशुध जो मेने देखी शोभाधाम की सूरत ॥१॥ 
वह श्रदूमुत गुण मरी सूरत मेरे नेश म फिस्ती है। 
समाद सारी रग रग मेरे पति राप फी सूरत।२॥ 
रूप क्या सद्गुणो का सदयं है जिलोकी का जिसमें । 
कि लदा से म्तिन हाजव् कोरी काम की भरुण्त ॥३॥ 
# देवगण नाचते हैः मगन होकर प्रेम से जिनके । 
दुःखी जन दंढते फिरते छुचि ्राराम की सुरत ॥४॥ 
तेरितोहस्तिकया टै उग्पति साथ श्रन्तककोक्ते ाति। 
विसारंगी नीं मनसे मेँ श्रपने स्वामी की सूरत ॥५॥ 
शुक्रलः अरक्षन पे फलतञ्र फिर भवचक्र में प्राणी । 
खरो को क्या खवर होती कां भ्राराम की सुरत ॥६॥ 


दोहा--दुष्ट भश्च को  वा्टिये कटेदार क्तगाम। 
भूद कोल खर नीच सेजरमीकाक्ष्याकाप॥ 
चीक~-हदय श्वल दोनों के श्वन्पे, 
चपर-चपर क्या. लाई £ । 


मानिन्द भंड दुर्माषण की, 
किसने यद तज क्षिखाई &ै ॥ 


[ ४९ ] 


अदशेनीक व सपीठ दिखा यद, 

प।पजनक व्यास्यानि न कर ) 
ध्राभूपण घल प्रूक सभी, 

निक्षज्ज कटी जाकर के मर ॥ 
मुभ पुप्रीसम जो पुत्री तेरे, 

इसको परमार धता लवण | 
य हीरे पल्मे जवाहर के, 

्राभूपण पहना रवण ॥ 
उत॒ रवश्नो महलो देवस्मण, 

घागों की सर फर सवण) 
एक रामचन्द्र से सन्य मनुष्य, 

सथ पिता श्रत मैरे पवश ॥ 
यद स्वरमयी लेका मुस, 

मरघर मानीन्द दिखती ६ । 
श्रीराम चरण रजवनमे, 

मेरा द्य फमल चलिलाती ३ ॥ 
यदह पत्रिय फा कर्तव्य नदीं, 

तु पुमे बुराकर लाया ह । 
निष्कारण श्रय नीच, सती फोः 

शरोर सताने श्राया ह ॥ 


पेहा-सती शील युग मणि शेर मूड पि शाप । 
आयु तक देते नी अन्त न कलु संताप ॥ 


चौक देव शु प्रौर धरषशास्त्र के, 
ॐो प्रासी मिप्यीत वक्ते । 


1 ट | 


तो समभ लेवो कि उषे, 

उडने घाक्ते ह सय कोट किते ॥ 
श्रं को वही सताते ई, 

श्ववसान जिन्हों के पुय हुए। 
फिर नीच गति जा पढते है, 

शभ जान ध्यान से ष्रूल्य हुए ॥ 


दोहा-फान लगा करके पुना सीता का व्याख्यान । 
कदु तेजी मे श्रनकेरयो वोला खोल जवान ॥ 
करुणा श्राती है सुभे देख सोम्य सुल दीन। 
न्दी तो कर देता श्रभी कटे तेरे तीन ॥ 


चौक-द्ष्ट शव्द फदना यष्ट सव, 
वुद्धिभानी से धादर दै। 
स्व तीन सेड मे तेज मेरा 
वाकी दुनियां सव कायर है॥ 
कुद दोप नदीं इसमे तेरा, 
क्योकि शिक्षा जव पेपी हे। 
श्रीर्‌ जेसी थी संगति ठुकको, 
चतुराई भी तुको वेसी है६ 
इसि सुमे इख सेद नदी, 
नोभी इद्ध मजी सो कष्टते। 
श्रवशेष श्रीर्‌ दुल रोने का 
वराकी कुद दै सो भी रोत्ते॥ 
कईं भाग्य हीन श्रच्छी वस्तु के, 
्ाप्त दोने पर रोते दै । 


[ ७ ] 


शरीर दु शब्द फष्टने से श्रपना; 
ष्हा सहा भी सोते है ॥ 
हीरे श्रौर पत्थर मे तुमको, 
रंचक ना प्टडान रही, 
यष्ट सुने वचन तेरे कोई तो, 
चता मेरी क्या छात रही॥ 
वस छोडो पिद्धला ध्यान सिया, 
छव भी मन को शमसालोतुम। 
जो भी ङ गष्वार खुशी से, 
सारा आज्ञ सुनाले तुम ॥ 
दोहा-पए्वना कह दृशकम्धर ने जिया मौन कुदं धार । 
सीता फिर दहस तरह दशे उसै फरकार ॥ 
धन्य तुमे शिक्ता मिली घन्य विद्या तर जीष । 
धन्य तेरी यह शूरता बुद्धि धन्य सदैव ॥ 
चौक-घन्य तेरी यह जीभ एवान के, 
मातिन्द भौंक रा है । 
गपड सप्ड़ फर मान वडाईै, 
पती सेक रा है ॥ 
छरति आश्चयं इतर लगाना, 
खर को भी शौक रदा दै। 
किलल कारण यह जान, 
कालके पुल में भोंक रहादै। 
दौड--बताता ह जिसंड, मगर वृ है पाललडी, 
याद्‌ रख वचन हमास। 
धस लका मेँ राम ललन फा वज्ञेगा तेग दुधारा॥ 


[ ५१९ ] 
सति का गाना-दवय प्राति 


विक्ती कुरुर फुकलगत से यही तालीम पाई है । 
युराफरध्रीरकीनारीपोफ से दुम दष्ाई है ॥१॥ 
करगाक्यानृमेरेदुकटरे त्‌ श्चपने ही करायेगा। 
चन्दर द्विनिमेदहीलंक्षाशीदेलदहोगी सफाई है ॥२॥ 
तेरी ऋद्धि को काटने करूंगी काम श्रा का। 
मुभे प्या धौँस श्रवला फो यषां श्राकषर दिखा ह ॥२॥ 
मं उस फंहरी की नारी हं जिन््ोकी तेग जग जाद्िर। 
तेरा यष्ट सिर उठाने फो उन्हों सग श्रनुज माई हे ॥४॥ 
दिखाता भयष्यामरनेकामंसखुद मर्ता ही चाहती ह 
करो उपकार मेरे पर ग्रहलो गर्दन सकार है ॥५॥ 
गधों फो भी सुघराति हैः कोर फा इत फुलयादी । 
इन्धो फे वासते कुदरतने इक ऊुरडी पना है ॥१॥ 
पचन पटुता शरे सव लिये है बुद्धिमानों ऊ । 
गधे सुश्रव मूखं को श्रकल सेटि सै श्राईंहै॥६॥ 


दोहा--राघण॒ को ये वचन थे जसे तीच शल । 
क्षिन्तु रगान्धाश्चमरः कार सके ना फूल ॥ 


दोह--वस वस्त वस श्रव चुप रहो लम्बा करके हाथ । 
षडे जोश म श्रानकरे बोल इरे नरनाथ ॥ 


दोहा--घारी भाश जो तूने ये व्योमकुमवत्‌ जान । 
क्या शधि उनकी कपि सकल जहान ॥ 


[ ८२ 1 


चोक---कपि सकल जद्टान सिथा तुम श्राप सममं जावोगी | 
श्वश्चायर पयैन्त रामक दशन नहीं एरवोगी ॥ 
देत रहा मै हाल सभी क्या करे दिखलाचौगी । 
सता २ इस भंवर को थि कामित पदुतायोगौ ॥ 
दौड--जकते रो छर जका, दुली को शरीर सतत, 
कया उलट पलट वकती हो । वन्दे के फए्है से, 
श्व कशा सज निकल सकती दो । 


एव फा माता 


सुह गे भाग्य तेरे कथो राज्ञ ठोकर लगाठी है । 
तरसती है जिसे दुतिया, उसे तू क्यो ना चाहती है ॥१। 
तेरा यह तिष्डुर भाषण तो मुके फूलों बदर है । 
प्रगर बेहाल तृन का कर मुभे त्‌ कषयो दिलाती ह ॥२॥ 
वातवोदही करी तूने उराती उट छते से । 
यहां तो व्रज शुके धोस सुक त्‌ श्यो इयती है ॥२॥ 
किया है नियम उसका जो सु दरि से नहीं बा] 
इसलिये दीन घन कदत सुभे तू क्यौ सताती है ॥५॥ 
तेरेरोनेके पाली से कभी मै वह नदीं सकता । 
परेम तजदे समी पिच इदे तु क्यों दोहराती है ५५॥ 
सूर सोच जरा भत मे समय कुदश्नौर देते है ॥ 
सुला वडा खुद फो भे सेग दिल क्यो बनाती है ॥६। 
दोहा--जनक घता तैया्‌ धी कुतर कहने को श्रौर । . 
रावण रका को चलता, उदय कै का जोर ॥ 


[ ५8९ ] 


चौक्क--था ना भूपो चदाहुश्रा, 
फु सान-पान नेरी भाताथा॥ 
दिन रेन मन्दोदरी ससी कभी, 
महल तलक सीं जाता धा॥ 
मन्दोदरी मे एक समय, 
चपला दासी वुलवष्् रै । 
एकान्त पास चेटा उसको, 
यों फोप्रत गिर सुनाई । 
दोष्ौ-- पयि प्रपा सुन तो जरा, मेरे दिल का रज । 
किस कारण श्राते नदीं म्ली मे मरार ॥ 


सौक-- क दिवस वीते मलो. मे, 
महाराज कभी नदीं श्रये ई। 


तरप रहै ह दोनों नेत्र, 
नी द्शपिया के पये ईह ॥ 


र्या है उसका हात धता, 
जो नईं नार वै लये है । 


श्नोर महो मेँ श्रव तक उसफो 
कया नहीं लाना चाद्ये है ।. 


चपल्ला नौ ०नेसा तुमको श्वान दै वेसा सुभको कात । 
अगर एक श्रफवाषह जय सुनी भाज की रात॥ 


चौक--दशर्थ रप इल. वधु जनको 
श्रीरामचन्द्रजी की ` नारी । 
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दरडकाररय मे देख श्रङली, 
दशकन्धर नै श्रपहासे ॥ 
तज्ञ दैषेगी प्रर तै ता, 
स्त॒ को जतक दुल्ली । 
इय कार्ण मदहाराणीजी, 
लाये नहीं ण््ल मारी ॥ 
दोड-दर घड़ सम्रद्याते है, घाग नित्य पति जाते है, 


= यहं ठीक कही है, 
परम तमाचा लमा जिन्देक्रि सुध-वुध्र कदी रही है । 


म्नो, दो.-अ्रच्छ तुम जायो श्रमी महाराजे के पास। 
महल लने की करो प्रीतम से श्रदास॥ 


राणी का गाना दादी प्रति 


जा चती जं मभी देर लाना मती, 
साथ मदलों मे लेकर श्राना वहन । 
इन ही वतो प्रे सारी उमर सोद 
अपना टुखेड़ा ये फिसको सुना वन ॥१॥ 
दाय गजव हे सितम कैला अन्धेर ह, 
पर नारो चुराकर कै लाना वष्ट । 
रो.रो तन फो यह खोती ननद्‌ सामने, 
, सका दुख भी जया न पिदाना वहन ॥२॥ 
तो भँ जली से जाकर फँ महाराज को, 
राणी साहव घुला करके लार्ड श्रमी । 
नेष आष्टा हे वैसे मे प्रान करू, | 
¦ चादे खाने "तक्र फो भो कटू कभी ॥२॥ 
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अआानाजाना तो उनके ही स्वाधीन षै, 
म तोश्नाने की वातं वताॐ सभी। 
फी देरी यदि घप्रको लग भौ गई, 
, मजा उलटौ न तुमत मँ पाऊं कभी ॥ 
दोहा - पमा.कह दासी चली करने को यह फाज, 
पह चा व्रगकतं मे जहां तेर रहे मदाराज। 
नौ° ववौ - मन मे ति उचाट ज्मा शैया पर पडे हु है, 
ध्यान प्रथम दो प्यों मे भोर नेन चटे ष्ुए ह । 
मुरा रदा वदन मस्तक पर वल छु प्डे दुहे, 
कुठ पेसे कि रोग प्रस्त कुं मानो लडे हुए द ॥ 
दौ इ--देख दासी घवगई, थाज श्रपत्ति श्या, 
करू क्या सोच रही है पगधीन स्वप्ने | 
सुख नदीं सत्य यदह घाति कदी हे, 
दोहा--म्रहुमान नजर यह आरदे यदि वली इस वार, 
| गुस्से में गुस्सा चे नेवगे सिरतार॥ 
चौक--चुधातुर शठ श्रौर तीस जो गुस्से मे भरा हुमा, 
दस अन्धो में श्रन्धा चौथा पंचम दो जो लरा(डा) इमा ॥ 
, सव शि्तकर रागी फ शतु बुद्धिमान का कहना दै, 
इसलिये इसे कु कह करकं क्यों कष्ट मोत.का सदना दै। 
दौहा--यदीं सोच षदं से चली पु ची राणो पास, 
मन्दोदरी कहने लगी चेहरा दैख उदास ॥ 


मन्दोदरी का याना 


भरी क्या क्यो दासी क्या हात है तेरी, 
छवी तन की. सव मुरद्यादै हुदै ह । 
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विहविाती हं तं ग थी यह ६, 
“ बताया किसी कौ घता१ दई है॥ १। 
वता कं प्रीतम पतो ष्याद्‌ ताईं 
उदासी श्यो देहे पर श्वा हं ६।, 
हो फरक निमय कहो सथ एटहाती, “+ 
हना सुमने शौ दित समां हृ ६।२॥ ` 
दोहा, चप--महापतीकेवम से गई मथी जिसका 
वगते मे थे पलंग पर पठे हुए प्रहार 


‡ 1६4 


चपा फा र्ना ..& 


वताम क्षया ठुमके प पहा को कहानी . 

' खवर पि मलं फे सते ए ई॥ १॥ 

ना चेवेक ही देवा कोई पप उनके ॥ 
तटे सव प्रहर धबराये हुएं ६॥२॥ 

दिन गीर महती तफते थे पेषे 

` कीरे पन कष पतये इए ई 

कहो मेरो शिति रर उसे तिं 1५१ 


परम दो भस्त घटय इषं ई 1 
दोहो-दलौ र तिद से प्रदो त द [^ 
थान पति एतज तगौ दत तरह कहन॥ ` ` ` 
तततो ाप तिप ध्यान म दपि परहार । 


एशे भी षततीषय दुम्त का कारणःभ्राज्न॥ 
नो.चोक त कुश ब्रते तेयो 


+ १ {६ ॥ ‰ 


, ४ द्वि मैभरतिःऽचाट उदातोभवैसेहरे पर १॥... 


॥ 


ऋ 
च्छ ध 
५ 


§ 
॥ 


1 
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हाल भापका दख मेरे शस दिल मे नह सथर ३ । 
पल २ मं शस्या पर पलटे खाते धर उधर ॥ 
दीड़--खीन दवि द तुम्हारी, कौन दुख पेता भारी, 
मेदं भ्य ही वतलादये भ्रधद्धी स, 
प्राणनाथ ना वात दिपानी चादिये। 
रावण दोदहा-मार प्रियापर कया फ पने दुल की वात | 
व पराधीन तन प्रन दुभा नींद नह दिन रात॥ 
नो, चौकनी नहीं दिन रात हो सकफे तो यह दुल मरय । 
देवरमण उद्यान भी जा सीता कफो समञ्चदि॥ 
यदी रोग वस्त जनकसुता से प्रेम मोपधि ले। 
या इस तन से टा जीव नाता परभव पटू ्वादे॥ 
दौटृ-तुम चनो सहायक मेरी 
कगे मतं दस्मे देरी, 
तुम्दं यदि भेम हमारा.प्रथम.करो 
यह्‌ काम नदी षस यहां से कणे. किनाय 
दोरा मन्दो.-दै रै है महारज ये फेर न लेना नाम। 
तीन खंडकेितांजं वन क्या कर्ते ही फाम॥ 
चौके नाय भाप ङ्ुछ सोच करो क्या नीच कमं चि तलाते हो | 
` निमेल कुल ये कीति धवल्त से वद ध्याज लगाते हो ॥ 
यष्टा एक २सेवदकरके राणी दै माण्के कमो नहीं। 
जो प्नारी से यागं करे उसकी जड़ जगम जमी नदीं 
पाताल लंक सुस गर हाथ से जिसद्विन से यह लायेहो॥ 
नियं शू्षनला रोतौ फिर ती उसक्रा ना हित कर पाये हो। 
खर्वृपण चौदह जर सेचर भिनसेरण मे हारे ॥ 
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यदि ्ापहुचेवेतकामे कवहूःना टरगे फिर टारे। 

क्या लाम,उटायां चतलाईये सुन्दरतन का त्या दाल हूुत्रा + 

खयं की तरह चमकत था वह काला श्राज निडालटञ्रा। 

परनारी विपवेल पिया जिसने श्रपने घर वो है ॥ 

क्वा राजणर ऋद्धि सम्पत्ति निश्चय सव उसने लो ६। 
दोहा रा, -बा् वाह वाह वम पंडिता रहने दे उपदेश । 
ढाई श्रक्षरो दातं थी खोल प्रन्थ विरेप॥ 
दोहा मन्दोःप्राणनाथ यह श्रापको दिया नहीं उपदेश । 
देखो तो इसमे नहीं शीति का लवल्ेप ॥ 

वोक्ष--दे नाथ ध्यान धर सुन ली इकथात रार वतलाती ह । 

प्रविनय न कहीं चापकी हो कहती २ स्क जातीह ॥ 

जितत देशया घर क्या नगम मेखत्पुरप सतराप्रेजात हौ । 
जहां मांस मध्य चोरी यारी पतिव्रता न।र सतातेद। 
जिस जगदशील का केशा नदीं उस जगह दरिद्रतावास करे 

जहां पुनि सताये जाते हँ तो कुल का सट्यानाशकरे॥ 

कामाग्नि यदिरान्तनहो तो राज्ञकुमराश्नोरवरो। 

,,  हैनाय हमारे कहने से तुम इल व्याधि.को दूर करो. ॥ 

रा. दो.--वल् ३ चत हट रे रसना करक्ते चन्द्‌, । 
। पेते वचन विशेष. का कौन यहां सम्रंघ ॥ 

:‡ चौक-हम चते है पूवं को तो यह पश्चिम को.जाती.है, 

दम कदते हं तू पसे कर यह इलटे गौत नाती है । 
चल तु श्रपने रास्ते लग क्यो सुने सताने भह ३, 

गदी पीञ्चे पति जिसकी वह धक्ल वते भाद है + 

न्दो. दो, -वार, बार कहतीं पिया पदताघोे फेर 1 


प्क नार के वास्ते कदं बुरे ठेर ॥ 
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योक्त नाधजगसो छाजीरतन पद्ध पय कानाश करे 


सिकं पी संगति ते सोना कया गौर फो घ्रा करे । 
बिग्‌ गनि दुद प्रिया सै पद्‌ रज्ञ करुसंगति से विगञे, 
यामपेाक्तिया हुमा जगताज प्रतीति क्षरे प्रिगडे॥ 
रा. द्‌]. पमद्य निया दमने सभौ साज विनय द्र तार, 
गुरुषी वन कर श्या गै कम्ने को प्रचार। 
नोकृ--वसथन्वदोनष्रमेग सुदो इस वातसा ध्याननष्ठ, 
दक प्राण प्यारी सोता चिन इस तन मे बाकी जान नहीं। 
षर वृषता करौ वातहरी केयाचाहे साग जगमारा जवि, 
यष प्राण जाये तोर्जाय मगर नहीं जनक सुता जाते पपे ॥ 
जव सुन्दर यादं विद्याधर यजे मिलकर प्राये धे 
श समय यादे होगा तुमको म॑ने सव मार भपायेथे। 
यदा तो ष्की परै कितनी रजकरुमाय यी 
मार सरार शद नश्शकी केसो गतिरर्डारी थी॥ 
दोहा--क्या पराव कर सफ दुशिया वन के भील। 


श्रा पद्‌ फ सामने कोन विचारी चील ॥ 

शयोक्क-~पडे २ रण जीते एम णक ववरसिह वह बन्दर दै, 
दोन कौ नाच नखि मे हम.मी तो गुर कलन्दर है। 
यया समय नट फती ज्याद्द स्रु निस्सार दी वकती है 

ह्य मे जिसने या किया अव निकल नहीं वह सकती है 
मन्दो, दोनो इच्छा मुद्यको कहो दो सो २ धिक्कार । 
पुण्य हमेशा जीव का रहै नहीं श्कसार ॥ 
पौक.--भलुमान मरि मे स्वामी वद समय वही या वीत गया, 
खव यार्भा फो जो जीत मया वहे पुण्य आपका जीत गया। ` 
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वह कापर तुम्दारा कुक नीति फे घ्द्रर वषत वद्धि श्रा, , 
पनीर पुम्थोदय से सर्द जगत ष्ट गोचरमं काययथा॥ 
दोहा~दसमे तो प्रोतम कीं नीति चा नदी चय । 
गंज कदरो क्षे दये जा नी केशकावंग्‌ ॥ - 
चोक-किस हुल की वह यधृतिा धर िरस्फी गजदुजारी ४, 
राज्य महल के समी सुवो पर वाद टोशर्मारी द६। 
निन पिता वचन पुग करने फो घयापत्ति सिर धारी द, 
ह नाय हृदय म सोच फएगे यह्‌ उसरी पुम्प फी नारी है ॥ 
दोहा-भालु पश्चिम कौ चदे भूते भना गह । 
सीतास्तकोन्ना नने पड लंक परधाद॥ 
चो, -फिस न्यि लंक मं श्रय प्रोतम्‌ बास्द्‌ लगाना चाहते हो, 
कथो गौर हीन वंश को फरफे दुगंति गध लगाते हो । 
नस जगह उपद्रव होते दै समरो कि यहां का पुण्य धटे, 
वह देश दुखी हो जाता दै जिसे जगद्‌ पिया व्यभिचार धटे ॥ 
ददान करे व्याख्यान से जलवल्त एोगया देर । 
भ्रङुटि सहित निडालकर वोता से भेर ॥ 
शेहा~द्‌ दि कौयर री सुता वोल रही जिमश्वान। 
प्मवर यदि इटः भागे कहा लेड खेच जग्ान ॥ 
नौ. चौके रसना सेच किर किये तू मरना चादती ट, 
चपर २ चत रदो जीभ सिर पर घदृती श्राती दै। 
क्या चरि केल्या भनौर हमको छलनां चाहती १, 
कि जिये वनी शत्र मेसे तू जला रदी ` छाती दै ॥ 
दौड़-पेच क्या चारी हे दुली को सदा रही है । 
` भाई क्या प्रेम दिखाने मार' चाुक चार, ` . 
भक्ल सारो भा जाय . विने ॥ 


[ ६! । 
कहा तो यहां से अलग हट या कर यह दो बात। 
समा दे जाकर सिधा या कर मेरी घात॥ 


राक्णका माना 


उसी के तीर का मारा बना बीमार वाह्‌, 

शरोषधि ना दई उसने बहुत सिर मार चैढा हू ॥ १ ॥ 
राज परिवार गौरव श्रय प्रियां सघ जीते जी के है, 

किन्तु भ्रव देखले जोनेसे दी जलाचार वेडाह ॥ २॥ 
चना याचक यें भत्ता पगता हू भाज सोता की, 

सहाय सुन्द कोक्यादु सभी ङ्ह वेस ह" ॥ २॥' 
घुमेरी चदस्ही सिरमे ना खाना पीना माता दहै, 

उसीफेनामकाडालेगलेमेंरास्वेडाह ॥४॥ 
जमाने भरमेना देखी मे रेसी संगि कोई, 

नमं क्या गमं जैसे तैसे कर सद वार देठा हू ॥ ५॥ 
मेरे नजदीक तुमतो क्या चाहे उजड़े बसे लंका, 

मे केबल एकसीताका ही पहरेदारबेडाहू ॥६॥ 


मन्दोदरी क्च गाना 


तेरी तकदीर ने रजा तुभे धोखे मे डाला ३। 

द्मकता था जो लाली से वह चहरा रंज काला है ॥ १॥ 
भाव सेतो षने भन्धे किन्तु भसं तो खुरली दै। 

मोतिथाविन्द दने से नहीं सूपे उजाला है ॥ २॥ 
तुम्हारे नाम की शकत से मुजताथा सदाञ्नालम | 

वेगा नाम भने दुनिया मे बन गन्दारूा नात्ाहै॥३॥ 
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्नापके द करने फो तरसती है सभी दुनिया । । 
हाय देवेगी धृणा से इसे नैन की माला ह ४ । 
चैर जातो ्रभौ दी मगर मस्तक हिनेकता हं। 
पता नीं श्राज होनी ने यह कया शस संभाला दै ॥५॥ 
तोहा-इ्यर से चली मन्दोदरी दैवरमणं उद्यान । 


उधर सिया धी कर रदीभपने दुःख फा गान॥ 


सीताजी का विलाप 


भाज सुनाऊँ कैसे सपना किसको ये दात ॥ टेक ॥ 

फहां पिता भाई कद भापरडल भाई । 

समाज विपदा क माहि मेरे कोद ना नाल ॥ १॥ 
फां प्रीतम हमरि कहां देवर हमारे | 

भ्राज सम्बन्धी सारे कोपे ना हाल॥२॥ 
कहना साधु कान मानाच्नपने हठको दी ताना। 

भ्राज ये देश वरिराना फिरते प्रा से भाल॥ ३॥ 
पहले दही यजधानो धूलि दन > की छानी । 

प्रवकी कह क्या कदानी वन गई विर्करुल मुहाल ४ 
भ्रशोक शोक मिटदि श्रपना गुणं दखल । 


सुञ्चको कालिव से छुडादे नदीं तो देगी माल ॥५॥ 
रखता शोक कहाता अपना नाम लजाता। 

मुश्चको क्या ना जलाता उरू" वोलिन को माल ॥६॥ 
शकह" ध्यान कवि का शोभन कुल है रविका। 

छोड स्याल सभी का जप परमेष्ठी माल ॥ ७॥ 
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'“ दोश-पूतमंश् सर्यशील जिस हदय लिया जमाय । 
ठत उषित से मनुष्य क्या देवनपति थर्साय ॥ 
न्रौदो.-ए्यर जमी पष्ट जाप जपन 


उप्त तरफ मन्दोदरी भा टुची, 
पात परस्पर फरने फी 

मीति पर भन्तर म सोघौ | 
अवर परी मुषमंदत प्रर 

दन्तं मँ प्॑गुल दृचाती ह, 
फया फटू' उपमा दुनिया मं 

फो सुभे नजर नद्‌ खाती दै। 
यदिषिनो युद्ध चन्रमा फी 

सौ भौ यहां ज्जा खाता है, 
घोट संस्यान दै यलरो फो 

यह्‌ सम चौर फदलाता दै। 
उखं तो इद मी घुगन्य नदीं 

समे शुभ शुखषू भातो ह, 
व फुट गरदा ख मधिपति 

वह्‌ जगदम्बा रदल्ताती ₹े। 
वद्‌ गीरव पग चदे पफयलदी 

सिर नित्य यहु दकता है, 
यद्‌ सदा प्रकाशित श्दती हं 

इर्टा निस्य प्रति गुम वटता है । 
पिर उशे महण मी लगता दै 

दिनि मे श्राक्ति रविभन्दं करे 
पर (तका (हिया) पेज पकस 
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र्ता दिल मे सवक्षे आनंद्‌ करे । . 
& निश्चय वहभमी एक रत्न 

किन्तु उसमे कुछ स्या रहै, 
यह स्फटिक रटनमयी हदय 

वाली देती दिखलाई है 
वह कुपुदनिर्यो की छखखदरायी 

तो अन्य पंकज को दुखदाई हे 
मरै जान तिया आकृति से 

सीता सवक्ो सुखदाई दहै | 
धर्मरूप अनमोल मनुष्यतन 

वेदे ने पाया ३, 
यह शति तुच्छं निजेर पति का 

इक ष्वन्द्र विमान काया है। 
यह सम्पग्धारी शीज्लरलल क्या 

सब रत्नौ की आगर है, 
इसलिये सार जाहिर चन्द्रमा 

इसके नहीं बरावर दै। 
उसमे तो अति एवेतता $ 

यद लिये गला की लाल्ली है 
वद ज्ञान रहित एक जड वस्तु 

यह चेतन ज्ञान उजालो ईे। 
उसका कुद आदि अन्त नहीं 

यदह शति कमी हो जिगी 
चद भ्रमण करेगा इसी तरह 

यद भोष्ठधाम को जावैगी । . 
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दोहा-पेना माता है मुच कट" क्या इसे ऽचार। 
आह टर किस काम को सुश्ठको दै धिक्तार ॥ 
खीथो्ला-स्या भच्छा- होता एसकरे 
चरणां म प्रपना सिर धरती, 
इस धमे रूप देवी की सेवा 
कर श्रात्मा निमे करती । 
हा पएूट गई किस्मत भेरी 
जो इसे सताने श्म दू, 
क्या पता पचे किस खोरी गतिका 
वन्ध लगाने श्रादै हू । 
इस तरफ यदह मरने को वैदी 
तैयार उधर वह नरे को, 
इष लिये फोह तजवीज फर 
जो भी इद्ध श्रा करने को। 
समभाऊ' इसे यदि समभ गै 
फिर तो खच दुद वन सकता दै, 
छम सेक उत्तर देते फो 
सच्चा मागं वम सकता दहै। 
दोह्य-निश्चय पेता करणै राणी सीता पार, 
मिष्ट वचन कदने लगी मन्द्‌ २ ङु भाव । 
प्रदोभाग्य मेरे वहन तेरे भी अरहोभाग्यः 
हुमा परस्पर श्राज यद तेण मेया राग ॥ | 
दरौक्-+पटयणी जौ का ताज मिक्ेगा तुमको खुशी घुनाती ह 
दिनि रात करुगो मै सेवा दासी बनकर यद चाष । 
जितनी कितनी भी रणी सव तेरी दासी क्लषेगीः 
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दर ओद सामने ली रई जो मिते डम वजर्विगी ॥ 
ञ्हौ भाग्य तेरे सीता दण कम्घ जेता पति प्रिला। 
वह तीन ड का साथ सक मेँ श्वरेमयीतव कोट किल 
क्या वरु शोभा मलो की सारे र्त से जडे इए । 
ज्ञो क्रदधि सिद्धि सभी विराज्ञे पुएय सिताय चदा इृश्ना ! 
शरतिी है इनिया सारी व तेज सुलद्तण पड़ा श्रा । 
वद दुम कटि देल रावण की ववर शेर शरमाता द । 
सुर नर कुवेर भी देख मलक को क््जा खाता दे ॥ 
उस रूप तेज को देल ईषा रवि शशि कोभो श्राती है । 
न्नर नेन्न कीलो फी शोभा सुगो कामान गलाती है ॥ 
नेन मर स्वाभाविक सरमां रंग जसे कपोत फी मदेन पे । 
मतवाल्ती छवि निराली है वह श्रद्धितीय दै जर ठतमे॥ 
फिरमीसरत स्वभावीरेसे्ै जो मीक मर्जी करवाल) 
त्रिखडी है फिर मान तरीं चाहे चरणो प सिर्थर्वालो। 
यह लो इद्ध खाना खा्लो फिर चलेगी दोनो महल मे । 
यह राज्ञ पाट सब कुद तेय निल रहो बहन छ्रावासपरे। 
8 मन्दोदरी ने टहलनी को ङु इथां दर दिया। 
थाल भर पक्वान्न कादुसी ने लाकर घरद्विया॥ 
सषतरह कै मिष्ट श्नौर नमकीन सुशवृद्र धे । 
फल पएूल मेवादिक वां पले से ही तैयार थे] 
मौन वैदी धीक्षिया पाचों प्त मे ध्यान था। 
उस जिप वह बाग क्या इक शोक का स्थन था॥ 
सीता. सत्ती को बात यै तल्लधार पी लगने लभी) 
„ च कर बढा मन्दोद्री सौवाको यों कटने लगी ॥ 
हारो स्तिया रस रंग मं मोमो दुख भरपर। 
व. सवकी सरदार ह मै चरणो क्षी धूर ॥ 
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चौ.क.- बुद्धिमान वट नर नारी जो द्रन्य काल मलुस्ार घक्ते। 
शरभ धन्य घौ धन्य भाग्य सिया तुभफो मषक पुखमिले 

श्र दोद़ो पिदा ख्याल जरा उपरफो भुल उठावो तो। 
स्वीकार विनती कर मेति फक्त पू मिटा खगो तो॥ 
कवि देाहा-रायरजन व दिलमिरे प्रौरो फीलेश्रोट । 
शीनलघान दक्त शररमा कर लक्तौ मे चोर ॥ 

श्रनुचित शस पर्ताव को घुनना भी महापाप। 

गजे तञ वोली सिया र्दन सफी चुपचाप ॥ 

हट पी को दृतिका विद्धा रही षया जाल। 

करद लाजिका यहां तेरी गले ना धिङ्कल दाल्ल ॥ 
सो.क.-गक्ेना रेची दास किसलये वातं घना रही है । 
जक्ती हई को क्यों श्राक्र श्रव वृधा जला रही है ॥ 
मानिन्द षि सम्मुख मेरेजो ङं दिता रही है। 

कयो दुमेति फा वन्ध पापिनी श्रपने नगा रही है। 
दो-मिला इदरते ने जोड़ी त्‌ श्रन्धी राच कोटी, 


भाड था प्ले श्राया उसी तजे का। 
चरथ भांडन पने भी राग सुनाया ॥ 


सीताक्षा गाना रणी के प्राति 


यदी निठज्न तूने लाज सारी वेचलाई हे। 
रगान्धी तू कामान्धे फी कया कीतिं सुनाई हे ॥ ॥१॥ 
चोरकाभी & मौर वहिन वो रावण दुराचारी। 
कयः. सि्नाद्‌ का धोखा पके ज्लाया चसद है ॥२॥ 
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पे भै सड करने को दां प्रा न मिलने को | 
मिलाऊं धूल मे लंका करे सथकफी सफाई दै ॥॥ 
पीट यहां से दिखा जद्दी घुरत तेरी न भती है । 
द्नादन देखना यापर भी देगा सुनाई दै ॥४॥ 
दोहा~देख तेज उस सती का चिरसिित हं  श्रपार । 
दशकन्धर श्राया तमी उती वाग मार ॥ 
चौ, क.-तीवा के सुन वचन मन्दोदरी लप्नित होकर यैटगर 
चक्तरोभी ते मानों निज दष्ट दूयं से चच ल ॥ 
कर पच पदों यँ ध्यान सिग्राने मौनघ्रत्ति मनला६। 
यष दृश्य देख दशकन्धर ने फिर रेसे.वान चक्षार है॥ 


दोदाश्रवद ऊंची कते छोडो श्चास ध्यान । 
क्या सोचा फिर पापने सच फसो व्याख्यान ॥ 

चो, क्रय सीता क्रिसहिये सुखे सता करमाररदी। 
यह भोरारक्न वरस्ता टै जितने त्‌ शरास दार रही ॥ 
धाव लगाकर हव्य मे फयों ऊपर समक क्तगा्ती रै । 
कर शान्त हदय श्रौपधि यदी कथो नदीं ्रिचित सुरती 
यह देख मन्दोदरी रणी भी तेरी दासी है पनी हुई । 
प्रोर केसा प्रेम दिखाया हसने फिर मौ तृ है तनी हई ॥ 
पक यदी इच्छा मेरी हंसने का टश्य दिदे तू । 
हृदय फी तप्त वुभे पसा कोई शीतल वचन सुनादेत्‌॥ 
यष्ट दासी श्रीरमे दासतेरावसश्नीर वताक्याचाहतीष् 
सशर सोच शतं बातों का फिर क्यो सरह भोजन पतीहै 
नीर बता क्था कं श्रासरादन प्राणों का तूही तो दे। 
राजपाट क्या महल फोप इनसवक्षी माजिक तुह तोहे । 
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% हहा ठीठ को दीऽता पोली हो चार । 
षवन तीर सम भूप पर चरसन लगे च्रपार॥ 
सो. चौ. #,-2 मूढ कमिनी दुनियः में 
सूयक देशेन चाहती है, 
पर जुन चाद हजार चं 
किर भी नहीं दशे दिखती है। 
छलौर देख पुरुप के दैन को 
लञ्गाभरती मुरभाती ई, 
युद्ध कुलवन्ती परपुरुपो की 
दायासे लस्जा खाती ईै॥ 
जिस समय चदे यम रवि 
लेका रजनी पे श्राकरके, 
उप्त समय कमलिनी धांव भेरी 
सुल जायगी चटका खाकर । 
चे प्रवल (सिद दै रा लसन 
तू कायरः दुवुद्धि खर है, 
फणा मान करेये कां तुको 
होनेवाली यम घर दै! 
कुरीति तुमरे ङ्त में 
ये प्रल्यत श्राज दिललाती दै, 
जो वन तुम्दारी शपैनला 
वह पति दुष धाहतो है १ 
इयाधि जो उसको लगी हु 
सोही वुमफो बीमारी है, 
भ्या सुकसा चेदय सभौ 
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घरे कट जायं मजं तुम्शायी दै। 
क्या हीकठंट ङी शादी मेँ 
सरदेवते शेव वाया है, 
श्राप मे ध्वनि र्पदोर्नोने 
मित्र सूप्र शराहया हि \ 
यष देख ईशाय शुभीने भी 
सुग्सा गीत उचाय दै, 
कौवों ते वाधा श्रलकार 
सव श्राकरर राग सुधाय है। 
यष्ट भी तुम्हारे पर धटतां 
श्रापसमे सोच समभ तेषो, 
जो काल वुक्ताघा दे श्राया 
तेधार चवीना कर लेयो ॥ 
श्राज गीं तोङ््ं दिन में 
यष सिर भी उड़ने वला दै, 
किर सोचो एक चिता मे 
किंस रका स्तिरथुहने वाता है॥ 
हृषहा-खुना काड करता हुभा सीता का व्थास्पान । 
, रवण कोमी. चट्‌ गयां गुस्सा व प्रमान ॥ 
चौवो-पर शीक्तवान का मस्तक भी दुद जादूकासाहोताहै, 
भ्नर घुर असली चन्दन का तैजप शक्ति को सोता ह। 
दशकन्धर ने लिया खंच शस्त्र योर हाथों पर तोला, 
भय दिखलाता हाः सिया को क्ंकपति पेसे बोक्ता ॥ 


देहम -प्रत वस वत १ चुप रहो बोक्ञो वचन सम्मःल । 
दु्ट शञद कह कर वृथा दौ वजा रदो.कषया गाल ॥ 
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सो क-म याद्‌ देत्‌ दस फन्दे ते निश्चय निकल नदीं सती 
पयो लाली पाल वजातो त्‌ सुद्ठको निग्न नदीं सकती । 


दम जितनी करते नसमा तृ उतनी सिर पर चटती दै 
हम हदय से दहित चति हत्‌ यार उव्टी भकडता हे। 


दि्वक़े मनुचित क्तो निश्चय धडसे शीश उडा दुगा 
जो आशाकस्फे वैडीदै पिदटरीमे उसे मिला दूगा। 


धस वहत सनी मेनेतेम अव्र जदो मान वचन मेरा, 

यदि नहींतो कालग्रलो ने थग तेरे तिर पर लायाडय। 
दोहा-कष्ते २ भूप ने शस्त लीना हाथ । 
मन्दोद्सं तव यू गी कहन जोडकर दाथ ॥ 


मन्डोदरी न्ना माना 


तिखंद्यो नाध याही कोधमेख्यायानकर 

निर्वल को प्रवल शक्ति दिखाया न कर ॥१॥ 
तेन प्रतापी नहीं प्रापप्रा जगं मे कोई 

श्रपरनी कूपा से इन्द दर हटाय्रा न कर ॥२॥ 
दोउ कर ओोरफै नघ विततौ यौ है मेरी 

कमी निद पै तलवार उठाया न कर ॥२॥ 
पति विरहिनी पतिव्रता शनी दुखिया 

शन भवता को दिखा पाप फमाया न करः ॥४॥ 


स्त्रिय का धमे दी नहीं स्री वध करने का, 
भुक्त, कमर से डरो पाप कमायानकर ॥५॥ 
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सीता दैर्‌ा- 
सपर लिया पनि समीहत परारी नीचः 
पसि चोर वत्‌ म्यान से शस दिखाया खीच। 
नान शून्य तु हो रदो बुद्धि महा मलीन, 
परगट दीस्ताक्षे गई अय दमी एति हन ॥ 


चौक- 
धिक्कार तेस श्ुरमताई कि पै त्वार उठा हे, 
भगिनी भ्राता की दृस्त ने जोड़ो क्या लू यना दं। 
वह अन्य पुश्प कौले मागे ये पर नारीते दौड्ता है, 
गदड दिपक देले शिकार भौर मूं वत मगेडता हे ॥ 
कायर पिजरेमं पएंसी तेरनी को तलवार द्रिखातारईै, 
क्या यही दौयै शक्त तुमे जिसपर यह गाल बनाता दै] 
दस मेरी भमर णल्मा को तलवार कार नहीं सक्ती ३, 
देवेन दुद नदीं कर सकता क्या तुच्छ दुपासे शक्ति टै॥ 
इस कलधोत की लंकरा पर जु्ीकी ठोकर लाती हु 
यह शक्ति पक शील क्ये है जिक्षषे उपाह चडठाती ह । 
सवेहतदेव ने धमं चलौ पै सिर देना वतलया द, 
भोर धम्यघड्ी घन्यमाग्य श्रा यद सप्रथ भयं पाया है ॥ 
चौपोला 
उपकार श्रापका मानी मुभकफो परमत्र पटुचा राचणु, 
तलवार जो हाथ मेंतेरेटै ग्रीवाय शीध चना रावर। 
पदे एसे र पिला मेरा फिर सून श्रापा पौवेगी । 
जव तक दुनिया मँ जैन धमै" पस कीकर मेस जीवेमी ॥ 
किर रकृशरत मेरा शोभन सद दति कयेगा, 
यह षे सष्षयक सतियो का मदय मलत वित्त ज।येगा॥ 
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अद तुरा मुमेः इससे रावण हेतु वन पटु स्वगो 
८ जक्षां श्रदधिप्रान के देखुगी तू दुष मोगेगा नरकमे। 
ए गवि तला श्रस्नाचकल्तफो तभी श्रय चलने वाला, 
पया मानकरे दत रास्य क सथ छश धून प मिलतेषाला है॥ 
मेख्यी सतनी कु्र्येती लिये ध्म के जन गमाती ६, 
यद्रि नलदुषे८्भो चलत श्रि उक्तो भी रोरप्लाती र ॥ 
दोहा 
मौन धार राव ण्डा दतत तँ फरे विचार । 
मरने फो तैयार है पडे करिंसतरह पर॥ 
चोयो० 
प्रधिक भीर फुं कहा शस तो शपे प्राण॒ गपरतिगी, 
षसलिभे सपय देना चादिये श्रपने मनो समरभावेगी । 
यह्‌ स्न २ कम टावेगा क्योकि पिया मोह ताजा दै, 
यष मन श्रन्ति मिर्जवेणा जी दसफ़े तन काराजा है ॥ 
दोहा 
तिर मोल श्रय पीता सभी युस्ता दूर निवार। 
तुतो पेते होगे जेस क्ताल नार ॥ 
पावो» क० 
किस कारण तुमने भयमानायह स्र उपर की वानं, 
यदि द्श्या कषर ञनवरातो से तो क्तमाश्रापसे चा्तेह। 
नसम गर्म वचनो दे तुपमक्रो वार वार सप्रभाता € 
पसफाभीतो प्कक्षारणटे सो तुमो भ्राज सुनाता हं॥ 


टा 
मं पक समर मुनिराज स लद प्रतिक्ना धार। . 
` जोपुमको चाहे नक्ष लयागीषो पर -नार। 
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चौवो, क 


जो दय से नहीं चाहे उसं पर नारी फाध्याग शे 

त केवल नियम रक्रावर करने वाला म रट तमे। 
ष वात पै श्राप विचार करें छद सप्रय प्रौग भी देते, £ 
टस पत्थर परिल शो मोम वना हम तैरे दिती कदते ई॥ 


कवि दो 


ध्रस्ताघल्त भातु गया- तका मेँ तक्रेश, । 
दासी जन को कर गया चलते यष्ट उपदेष्ठ। 
छो सभी पुम दायो जरा लगाकर फास, 
यदि साहे तुमने सिथरा तो पावोगौ सन्भान्‌ 
पै 9 9 
यि भिरा सव म चादर अबुभवी तकर श्रवतार है वू 
यह काम्‌ प्रवर करना दोगा योक सवो सरदार्ट द्‌ | 
ससे भी होसे पिया फो श्रपने प्नो मे क्तव 
नरमा या गरम सं भय सदहभयानक र्रिवलायो ॥ 
सद्र थच सत्र द्रे स्वे सिद्ध मंते कोई चलाथो तम 
म आवा तुमको देहादहं सीता को सुव सताचो तुम। 
धस कापरमं श्राप सफल रदोगौ तो मनति धन पादोभी 
धर दासी पन भी दूर फर स्वतेत्र श्रानमद्‌ वटायोगो ॥ 
दोहा 


समभा फर सववातिं यह पहुचा प्रह मकार । 
वाती भी करने लेगी भव अपता उपचार ॥ 


चक, 
फोटनस्य मोमो तरह यनी फो तेजी ल्मी दिखाने फो, 
फोर रणो भृतकौ सीनयने पो मत्र लणो चलने क्रो । 
कोद दुत फादु रट श्र ईंसंती लगी कोई उपहास उड़ाने को 
यप्र मंत्र ममी फो प्रर फो पिप्य जगते फो ॥ 
दषा क~ 
मूत मंन सत्य शीता जिस पर हां हथियार । 
उस पर छुद्धं चत्ता नदीं करो यटन्‌ हजार ॥ 

चोक- 
प्रतानी कायर भर्मी भय एना श्रधिक मानते ई, 
वद दुनियां से न्दौ मय खाते जो जिनवाणौ को जानते दै । 
छर वच पदमे ध्यान स्वि निज कमो को धिक्षास्तीटै, 
श्रीराम कते परेम फी तहर उटे तव मस्तक पर फर मारती रै ॥ 

दोदा- 

जनकपुता को द समय दुखमेर अकार । 
कर्माका भू फप्ण्डी सीता निजी विचार ॥ 
[र [न 
साताजी फा पचार 

भो जन फेरत मासि कि जव तकदोर फिरती षै, 
न धीरज धर्म दही होता यह जव येपीर फिस्तोदे।॥१॥ 
घणा टो विश्व भर को मूद्युभी तो दुर रतीरै, 
प्ववर ना फाल के तिर परमौ क्या एमशीर फिरती दै ॥२॥ 
को$ फटता, एमे. फि तुमः हमारे संग भे. वब्दो, 
किमु दद्य हमारे बात ये ज्यौ तीर चुभती हैः॥ ३॥ 


[न] 
कम॑ वेशक स्तात है मगर सन्तोप द इतना, 
यह चेतन आत्मा मेरी. प्रवल मकहर फिरती ६ ॥ ३॥ 
कमं मनै कवि वदा इदं श्रव तोदना भी है, 
शक्त ' सोता कम का करती चकनाशरुर फिरती दै ॥ ४॥ 
दाहा- 
सीता के सन्नाम की सुनी विभौपर वात। 
। सद्यवा्री प्टवा वहीं शते ही प्रमात ॥ 
 थाह्ान विभीषण को समी है यह सीता नार। 
कषिर भी थू कहने लेगा वचन श्रति सुखकर ॥ 
को वहिन तुम कौन दो केसा घातं ध्यान। 
कौन यहां लाप्रा तमहं कगे समी म्यास्यान॥ 
चोक रा०~ 
किकी हो कुलवधू श्नौर कसक तुम राजदुल्ारी हे । 
भीर अतुल कष्ट क्या पड़ा प्राप पर शौन भूप की गस हये ॥ 
तेम साफ २ हदो सवष्ी इमे क्या वात शभक रै। 
कुद बनू सह्ययक भँ तेय तू भेयी विनि धमं को ह॥ 
दोह-- 
मृत तरते जय शुने रत्य पुरुप फे वेन । 
नो भो कष वीतकं हा लगीं दस तर्ह कटम्‌ ॥ 
क्या कषद मकोन हू क्या वतलाङ' दालन । 
कोन सायके यहां मेय जो कटे दुख जंजाल ॥ 
| चोक-~.- 


कष्या वतलाञ भपना भाई तुमको तै कोन क्हांषीह 
वधी तवतो प्री नतु मवयद्टकी ्रनव्दाकी हं | 
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परिवतेन शीत पंसार सभी सर्वत्त देष फरमाया दै 
भो मी कुद पूरं कमं किया मैने उसका फलः पाया है । 
मे जनक भूपफी पुत्रौ ह भामेडल्ल मेग भाई है 
देशस्य नेप फी कुल्तवधू नाम स्तिया मात विदेहा माई है । 
लक्मणजी देवर मेरे श्री गमचद्द्र को ग्राही हू, 
यनयासत पं साथ रघुपति कीं सेवा कने श्राईद्र। 
दोहा - 
दडकारण्य फे गिरी मे निश्चल ठरे भान। 
प्रागे भो सुनल्लो जरा इधर लगाछर कान ॥ 
| चौक- 
जर्हा करते भ्रमण दूर जा निके प्मण उ वने, 
, थी वंशब्द्दरमं लटकर्दी तलवार देख हए घुल मनम । . 
वटवृ गहन द्रे याया धी जहां नजर नदीं कुद भाया था, 
„ परीता कार्ण वंशजाल म सदम श्रलुनने वदाया था॥ 
दोहा- .. 
विद्या थो वदां साधता श्रुपणला का लाल। 
सिर नीचे था लटक्ता पाव वये वट डाल्ल॥ 
| . चौक-- 
वट ब्रश जातके सहित कटा शम्बुक का सिर पड़ा नजर, 
चेद किया लद्पणजी ते निर्दोपि मरा कोई राजकुमार । 
जो वरीता वहाँ लद्छणजी से श्रोयम कौं श्राकर वतलया, 
जव सुना दल करणा सागर को लद्यणं पर गुस्सा धाया ॥ 
दहा 


रयुद्विमेशय इल सुङ्ट ने दी लष्मण को फटक।र। 
खेद प्रगट कर्ते हए वोक्ते धर्मावतार 
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दौक-- 


दिना विचारे किया काम तुमने प्रति ही नादानो का, 
निरपर्ी विद्यासाधक का ध्व शीश उतास प्राणौ का। 
खेद प्रगट क्रिया श्रीराम नेश्रौर कहोक्याकरना धा, 
कारर्‌ वन गये श्री लदयणजी मरने षलेने भरना था॥ 
दोदा- 
पसे वाते कर रहे ये वह दोनों वीर। 
रुपेनला प्रादे धर वंश जाल कफे तौर ॥ 
चीक- 


यह तो भुकको भी ज्ञान नहीं कया किया वदां परजा करके, 
पर देख श्नुज फ घरण चिद्व गै पास इमारे मा करक । 
चह रूप देव श्रीराम का वश मोह फम राग में तीन हई, 
सव प्रेम भूत ग पुर का जवर वृद्धी महा भलौन ह६॥ 


पोदा- 
जो भी हृ उसने कां मन धड़ समी ्रसत्य । 
नते ही श्रो रामजी समक्षेजो था तथ्य ॥ 
बोली विध्ाधर कोट ले गया सुपे चुरय। 
देल रूप भोहित हा भोर दूसरा श्राय 
चौक 


दोना विद्याधर जडे इसी "सए पर परस्पर लङ करके, 
भ्रतिरिकत मेरे संसार मे शौर नहीं कोई मौ वद्‌ करके । 


[ ऽ ] 


„फिर कौ प्राना विह करल कौ रामर लखन को चाह करके, 
स्वीकार किया नही दोनों ने 'फटकार द्रं घमका करके ॥ 
दोरा-- 
पूरी मो उसकी टर सन कौ चाही भाश। 
गुस्से मे भरफर गदे खर दूषण फे पास ॥ 
घोफ-- 
छर यग व्रि प्रादरिक दल वल ने घन मे माधे, 
पस तरफ़ तुज मौ धुप वाणे फर म सन्भुल धाये भे। 
(किर फहा समते क्र पडे तो भा घु वुला चेन, 
संतं शव्द सहनाद मेरे कानां तक जय पहुचा देना॥ 
दोदा-- 
यमला ते घात सघ कहो रावण को मान। 
जाल प्िद्धाया दन्दोने लिया समी श्रव जान ॥ 
चोक~- 
समाम भोर चषि करके कटं एवमु ने था सिह ताद्‌ क्षिया, 
उमा समद चक्त दये लखत फी फरन सहा राम पिया । 
इत दुष्ट दसस ने फिर सेला शिकार सुच भवा काः 
छदस्त दी सवेष र लेगी पसे दुरमामी कंगलः का ॥ 
दोहा-- 
घय धिना पहं कौन षै मेका माय) 

, नात तको पृच्ता जो देता दुल भाय॥ 
| चौक । 
लिष जगद दुखी को दुली मिता द देशे दुखी हो तह, 
कदय दिक मे" न र्दे त प्रणीः जन्म जन्म. दल पात है 
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्बारपी जदा पवन जले भौर द्रेपानल जदा जगती है, 
वहां की ्रनापं सुखतो स्या खाने सेमीकर मलनी है॥ 
समवेदना सत्य पकता श्यौर जहां प्रेम का नाम निश्यान नहीं 
सदन्नान धमै प्रचार लिये जां कयते हां कुक दान नहीं । 
जो काम सपाजका करते दीं उनकी दत चाहते नादाः 
चह नष्ट ग्रष्ट हो जाते हो चौरो को श्रपनति ना ह ॥ 
ज्ञो स्वार्थं मे होकर श्रन्धे भ्रन्याय गत दिनि करने ई, 
वह स्याही श्रपने मुख पर मलकर भरन्त नरक दुल मर्ते दे। 
कहने करने मे है फरेव लना देना सथ रोटा है, 
व्हा पर किये सुख प्रेम कहां जहां पेट भरन मे टोरा हे ॥ 
गुर जन मे भक्तिना हो वद्‌ श्रं की पहिचान नदी, 
चोरी यारी ज्यं करते हं पर नारो पात समान नदीं। 
विश्वासन जिनको भापस मे सन्तोपकान म्याद्‌ नहीं, 
भूपाल स्वयं श्न्याय ररे होता सव डद चर्वाद्‌ नदीं ॥ 


दोश 
प्रत्यक्ष भाज यह लक मे घटती साय वात। 
भनि षाली है यहां महा दुखं की रत ॥ 


चौक-- 


म नारी नहीं नागिनो हूः रावण की भौतं निशानी द, 
यायो कटि दुषफत्व्या के पौलन बाली धानी हू । 
से मी होगा वैसे मै चपा धरं वचाङंगी, 
नदीं अन्तिम यद तो होगा ही इस तन षी वली दाङंग ॥ 
यहां तुमने तो इद्ध पञ भी भौर कौन पने वाला 2, 
छव निश्चय मुद्चको इभा तंक से पुष्प सुसने वाता है। 
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, पूषा तो हमने कतकाया प्रौर शरं पुरुपः जाना तुमको, ' 
शफ धमे सदाय्रक टै सवका यह भो पिगास हृप्रा मुद्यको ॥ 


दोहा-- 
वीर विभीषणएने सुना सीता का व्याख्यान । 
सीदे स्वरसे हम तरह वोज्ता सोल जधा ॥ 
माचा 
दम रेखा ई श्वपरिर कैसे भिये कोई। 
भाग्य चक्रसैे कहां भागके प्रे फो ॥१॥ 
सर्वस्वलगा जिस के जतिये गीरवसे लये धप्पै। 
श्राज्ञ उम धर म रउसे कैसे रिकाये कोई ॥२॥ 
गेया पलों फ थी फलत सुख क साधन थे अतुल । 


श्राज वत्त खड तड़फ _ चक्क वितये कोई ॥३॥ 
जो जगदम्बा क्लातौ थी कल श्चाज वष दुखमें फर्ठी। 


धं दधाने के लिये पास नश्रवे को ॥४॥ 
पुकय श्रपकपं में “शुक्ल” आंख खुरावे सवदी। 
छथ का मास व्यथा किसको सनये फोर ॥५॥ 
दोहा 
चुरा क्रिया दशकध ने लाया दुम्दे चराय । 
अच्छा मेँ जाकर प्रभी देऊणा समफाय ॥ 
धन्य तेरे मांवोप को ध्न्य तुम्है सौवार। 
होना मी यष्ट चाये धमे तत्व जगसार ॥ 


चोषो. 


जो यथातथ्य पत्िवता घर्म तूने त्राणौ पाला हे । 
शी रतत जैसा दुनियां. मे रौर ना फो उजाला हे ॥ 


[ये 


[ द२ 1 


पति कै हित राज मषटल छो वनर् श्रा कष सहै भारी । 
तीत शंड की ऋद्धिपर भी दूते & यकर मारी 1 
शवल सि के पे मँ फल करके भी निभैय रहना। 
विन पता पति दे विर दुश्रा शरीर अ्रपत्ति वित्पर सहन! ॥ 
यहां दख समुह मे पट कर भी तुमने समता स्प पीया दै। 
य परी दोणी सव राशां नो मी षद निश्चय फिया है| 
है जनकं सुता श्रव धीर धरो कथो इवनी उ्याङ्कल दती हो । 
हदय से सष्टायक धर तेरा श्रय कयो पना ठत खोती हो ॥ 
सव परा करे धमे पै जिसके दिलमे यही समाई ड 
फिर उस फो कीन श्रसाध्य चीज इस दुनियां पे वत्ता ह ॥ 
मदा कषर सद्‌ा श्म क्षान दशै चारित्र परही प्ते ै। 
वह प्रा त्क श्रपण वरते पर दुनियां से नदीं दस्ते है। 
व थोडा फट रदा वाकी श्रपने मनका सन्ताप इसे । 
सव देव कालो शरणा भोर पाचि पदौ का जाव करो ॥ 
पहरेपर जो ह तेरे यष्ट उत सग्रफो समरसा जाता ह । 
फोट भा कष तुश देगा सुमति पर उण लगाता है ॥ 

न्द्‌ 
विश्वा दे चां से चला वासी खी सिर नाय फ | 
प्रेम से सको विभी ने कष्टा सभकाय ऊे॥ 

| दोहा 

-त्रिजटा रादि सभी छोडी वक्ठी पिरेष । 
भाथे करना कापर वद तैसा दू उपवेश ॥ 

| चौक, 

षः भी सोच शपते मनं पथम तो यष पर नारी ड) 


संत धमे क किये महा ऋद्धि पर ठोकषर पातै है ॥ 
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. दि भ्राज गीतो काल यषां "पर भगङडा दोनेषाज्ञा & । 


ऋक 


डो पीताको दुख देवेगा इसका दोना मुह काला रै ॥ 
कतव्य सभो का भुख्य यदी दुखिया फो सुख देना चाहिये । 
फिर देखो कती सतीम य्भी तो गुण तेना चािये॥ 
धस यही दमाय कट्ना है तुमल्ञणोल्तियाकी सेवा्े। 
प्रान दूर कर दोणी तो प्रका हाथ रहेगा येवामें॥ 
दशुकन्थर फी श्राक्षा फो भी निश्वय श्क्षा पालन करना चाषे 
पर योग्य श्रयोभ्य फाय॑कामो तो ध्यान अरा धरना चादिपे॥ 
नीति छी रक्ता फरने गे प्रार्णोतक दे देना चादिये । 
धन्याय श्रधमं काय मे फो भागं नेरी जेना चिये॥ 
मारो फ यही योपधि है वषषांजीदहांजी कररेना। 
प्रीर सपय देख प्नलोगों काकुद वातो से घर भर देना॥ 


` ध्यय जषोनिज निज फामलगो वक्त यही माय कष््नादहे। 


पर सव सग शोभन धम चकते वाकी सव यदीं पर र्ना है ॥ 
दोर्‌ 


घात विभीपर की सभी हृदय गई समाय । 
श्रमेल वही दोने लगा कमि द्रं भगाय ॥ 
छमा याचने फो गहे सवही सीता पास । 
जनक सुता निज कमं फो योखी रेस भाप ॥ 


[9 [४ 
स्तान्‌ मा माच 
जा जा निदयी कषम श्रवलाश्रां प चल श्राजमाया कर । 
जन्म सै दिया संदा उन पवाण चलाया .न कर॥ 
दुख शक्त के बादल वरल रटे दथ श्राजादी को तरस रदे। 
क्षितीं श्रन्यं का दोप नदीं कमे पपी व्‌ दुखियां दुखाया न कर 
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वद्‌ नसीव के हम चक्रे पासी दुम निजेन चन्म ्ाकर धंसी ~ 
निदोष दियो को निद्धर तेगकी धारद्विखाव्ान र ५ 
छव ये घर बुरे दिनि भ्राये ह श्रीराम ने श्चावे मुपे हं। 
प्रा्टारहि दनो गमदही सपाजी जलेकौ श्रधिक्जलाग्रोन क्षरे 
दुख वृक्ष का देखा भूल न्दी लखा स्वप्र मात्र फलं एत नदी । 
वल््तमाही कर श्रय कमर खरो विक्षरात् स्वरूप दिखाया न फर 


दोहा 


वीर विभीषण चल दधा पर्वा तका जाय । 
रावण को कमै लमा पेत मस्तक नाथ ॥ 
, दर्तिं धवक्त इल मणि मुकुट श्रग्र भाई रुधीर । 
नम्‌ निवेदन श्रापसे करने श्राया वीर॥ 


चोवी 


भरि तक यह वंश दमाय माई णद्ध कदाता & | 
इछ दि लगाया भगिनी नेतु वद्ध भाज लगाता ॥ 
हौ तीन खंड फे नायघ्ापं कोमी तेर समान नही, 
यह्‌ मौरव नष्ट भरष्ट होरहा स्या इसपर श्राया ध्यान नहीं । 
कथा सनीपन को धूर मिताया सीता नार्‌ चुरा करके, 
ध॒ धम वृक्च को जड़ कादी यह सोटा क्म दमा करके । 
छल सम्पत्ति पीव लिये पैनी प्रनार दुदी दै, 
यह तार नहीं नागिनी या समर विष वृतौ कासी हे | 
ओ भी डद तेरी इष ह वह कभी नहीं फल लेविगी 
गौरव राज्य कोप शक्ति क्या सव इ भूल वनावेगी । 
पहु महा पवित्र महिता है नदीं हवा तलक श्रनि देगी, 


[~ द्वं 


न्द्ावर कर्‌ 'देगौ तन को नही गौरवं को जाने दमी! 


~~~ 


| पभ |] 
दोरा-- 


भानु पर्रिचम क चद भके अपनी साह । 
सीता तेना शीलकोदेपे प्राण गवांय॥ 


चौक-- 
फार मादो की नौ पुघ्री वह जनक सुता हघ्राणी ३, 
कुव प्रेष्ठ दृश्य वरप फो श्री रामचन्द्र की नारीहै। 
पाता लंकको दछोनकिया खर दृपण भौर देल को माय, 
हु पहायनी श्रौगम लखन संग वीर चिरध योद्धा मासा। 
चह [किष्किन्धा म भा पच यहां आने मं कुद देर नरी, 
प्रमात्त हई तो भातु चद्ने मे विलम्ब कुद फेर नहीं । 
जिसकी नारी यहां वेदी है उनो वतलाश्षये चैन कहा, 
" सयेंशो कदलाते द॑ पेसे पमान का सदन कटां । 
दोदा- 
प्रच्छा टै कुत्यसन के सिर पर डारोधूर। 
यही वैनती आपके चरण कमल में भूर ॥ 
चौक, 


इस पक नार के पी क्यों श्रु की शक्ति बहा र्है। 
ु्रीव भी उनके साथ मिला क्यो अपनी ताकत घटा स्है ॥ 
छ्मन्तिमर यद नभ्र निवेदनदहैषक्षि सीता को वापिस कस्दो। 
यद्रि श्राप नदीं जाते तो श्मा्ता सुश्च सेवक परकर्दो॥ 


५, 
+ दादा 


तष्टा तेजी श्रागड सुन फर यह ग्यख्यान । 
दशकन्धर कटने लगा मस्तक त्यौरी तान ॥ 
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वक्र श्रव मौन हो करो जय श्राराम्र । 
जनक सुता वापि करो फेरनल्ेता नाम ॥ 


चोक. 


जञितन्ना स्मय किया मैरा तुते सथ निष्फल सोया है। 
किन बातो मं यह वात कही जो कषा समी कुं सोया है 
क्या श्रच्छ होता करीं शुद्र वैश्य के यहां जन्भकेता। 
कोद देताकष्ट तुमे तो मेरी श्चातक्ते यषां शरण गहता॥ 


दोहा 
त्त्रणी का दूध मी खोया सव नादान। 
श्यालं क्षे उरमे लगा शोक्षर धिह मष्टान ॥ 
चौक. 


प्रथम तो यष्ट वातप्रही घस्तु नदीं छोड़ा करते ह. 
तन धन चादे न्वौदठादर हो नहीं बातत को मोड़ करते है ॥ 
नीर च्माया प्रपेच सभी होती नीति मारो की। 
फिर बात तीसरी जो श्रच्छी चस्तु होती सिरता क्षी ॥ 
दोहा 
रतन भि चितामि पुष्प थोग से श्रान । 
इसे चोद फर कया को बजा ्रनजान ॥ 
चौक 


माज नदीं तो कात्त सिया श्रपने मन शो समभफावेभी। 
क्या शक्ति होती शवला श्री कवतक निज पांव जमचेगी ॥ 
जो बहम तुहा अगड़े कासो भी निभूल निकम्पा ै। ` 
सब तीन खड क्षो लां रकखी ्स रावण ने परिक्म्मां ड ॥ 


भ 


दहा 


ह 


प्रान न्दी सपार पँ टिललावे दो दाथ। 
दशकन्धर फ नामसे धरर काभ्पे गातत॥ 
चौक 


मष्ट २ दल मोड प्या पष्ट रफ यष्ट कर सकते ६ै। 
हां ननी उन्दं स्यतैत्रता यहां श्ाक्रर के मर सकते ईह 
ना सैना कोई विमानन पस ना दाक गोला शस्नरहै। 
रस्ता का नो वहां नाम कहां मामूली धनवा वस््रष्॥ 
फिर फथा शद्ध युग्रीधकफी है जो उनके सग पिते जयेगा। 
यद्रि प्रिल भीगयातोभीक्रयाहै वह भी तिज प्राण गमविगा॥ 
जो स्ण की चोरं सदे सुस्मे वही जागीसै पकेगे। 
यद्वि ठभ उसे फायर जीये तो भी क्रया धूल उद््ेगे॥ 
मथ यद्र स्ट पेषी वात्र मेरे सग केर नहीं करना। 
जो होगा देखा जरेणा तू दय फिक्र नहीं घरना॥ 
यष्ठ जानषी जनि की साथिन दै दलप ना जसा फरक होगा। 
जायेगी जनफ सुता तथ जव राण फा सा मरा होगा॥ 


विभी, दोहा 


पेते क्त्य पालन करिया श्राये तेरा ध्यान। 
कहते दै श्रदुभान सथ श्रा -पहुचा श्रवस्तान॥ 


पिमीषरा का गाना 


सममे श्रचभी नर्षीं सिर धून के पदेतायगा तू। 
धेष्ठा चारिनि को सता कर नरक में जयेणात्‌ ॥१॥ 


॥॥ 


स्वरूप आधु के लिये वदनम धयो होने क्षणा) 

भचुष्य तन सोकर कुगति मे टोकरे खायेगा वृ. ॥२॥ ^, 
धूल पे गौर मिलता ज खोटे कमं से । 
ससार सागर फा सदा पहमान कहलायेगा त्‌ 1३॥ 
चक्री तीथकर व गरुधर कालल ने खाये सभी । 
राज लदमी छोड लंका यमपुरी पयेगा तू ॥४॥ 
ज्तेसी करती वैती मर्नी टदषटन्त च्् प्रतिद्ध हे] 
नेषा वोदा वीज तून वैसा फल पेमा तू ।५॥ 
छै तेरे यदि कमं सोरे तो "ुक्ल" फिर कया करे | 
क्त कमै खोरे का फल ये शीश कटवायेगा तृ ॥६॥ 


शव. दोहा 


कयो मेरा शत्र, वन। भाई होकर दीट 1 
भ तेरी नता नीं दिखा यां से पीठ॥ 
चौक, 


दिखा यां पीर जद क्यो मुभको सता रा ३ । 
वना नपसक श्राप पाठ हमको वही पडा रहा हे ॥ 
मिला मिला करके समास विद्वत्ता जिता श्दा है। 
पक नही मनू तेरी क्यों वाते वना रहा है ॥ 
दइ 
तमा सको वतलाद्ये श्राप वस चके जाये । 


नहीं मना चाषटताह्य ^ तोम श्राप चलाजाताह 
दोहा 


दशकन्धर फौरन उदा इश्रा चलने को तयार । 
रोक धिभौपण ने तिया लम्बी युजा प्रसार ॥ 


पि०्दोदहा 
रेण दंग खथ देखकर हृद्या मुभे चिश्वासं। 
होतो मै गव लकापर किया धान कर यासि॥ 
पवा 

जो मर्जी सो करं प्राप शिक्ञाप्रद ववनहमागहै। 
मर्जी ग्फखं मेज सीता कौ जला ख्याल तुम्हारा है॥ 
मरने सोच त्रिचार करो श्नतम यद नप्रमिवेद्रन है| 
सरथ चलते ह इसलिये कष्टा कि श्रापस्तमं स्वेदन रै॥ 


दोहा 


सत्य पुस्पं वहां सै चला पहा निज स्यान। 
रावण ने भ्रिजटा को कठा म्र तर्द प्रान ॥ 
सीता को भय त्रिजटया ङरवाश्रो नित सैर । 
प्रकृति के सन्भुख्र लगे धमे फमं सव जहर ॥ 


चौबो-- 
सव फेलिगृह क्या श्न्तरोदक वह रतन के धर दिखलाश्रो, 
जिस तरह सिया क॑ दिल पल्लटे वह प्य महाशरः दिखलाभो। 
श्रादसं जहां श्राकपण हो येषे धामो पर क्ते जानो, 
मस्ना है सवक्रो एक रोज बुद्धि का परिचय देजाश्रो ॥ 
दोहा- 
स्वीकार वचन करके चली प्ुची सीता पास। 
जनकता फे सामने कियाप्रेम से माप॥ 
जनक सुता तेरा हभ यदृयुत ऊद शवर । 
वदे दिल दुल मे मेरे देख तुम्हारी परर ॥ 


॥ & | 


चाो-- | 
इ त्थि चलो कुद सेर करा स्वास्थ्य ठीक दो जिगा, 
जक्त वायु के परित््तन से कु सून भी दीरा पायेगा। 
पसे तित प्रति करने फारस दुवलापनं नदीं रहने का, 
पनी प्रसन्नता होने से नैनी से जल नहीं पहने का ॥ 

दोहा-- 

प्रावः श्नौर सायं समय रहो तिल्य प्रति प्यार | 
देखो क्यार द्य है लंक) द्वीप मंञ्नार॥ 

चौक-- 
फदीं केलिगृह कीं अन्तसोदक भवनों नँ हीरे जडे हण, 
नदन वन मम जैसा अदूमुत फल प्त धी से भरे दुष्‌ । 
कही जलक्षणनां से गिरताहै श्रौर हंसों का दु पार नही, 
फोयल पचम स्वर चोल रही मृगो की पिरे कनार की । 
चहु ओरतते हे शोमाशाकती शरम द्य वाग का वना हुभा, 
सब ऋतु के फल एूल तिले ६ जाल सामते तमा हमा । 
खेल देलकर कहीं वालकं जव दिल चहल ह, 
भमित शक्ति सौदये पाकर सुलदायौ स्वारथ्य वेदति ह । 
कोह म रहा पकान्त दैड कोई विद्या श्रध्ययन लगा हुमा, 
जीर अपना श्वास पकाने कोकोईफिरे वागे भगा हृमा। 
देख देख जनत। इनको मन परती नदीं समाती ड, 
पर वैदेही धीराम विना कु भी नहीं छुना चाहती है । 
क्या साया वृत्तान्त कदे दासी समश्च कर हार गई, 
मौर अपनी सव चालाकी फे ओजार वहा पर्‌ डार गई। 


क 


~. | 


दोदा-- 


देस सरोवर वा तजे, तजे नमि भुजग। 
पति तजेना शील फो तदेवे तिज रंग ॥ 
टघ् भारे लष सती के त्रिजटा हुदै हैगन। 
सपने दुष्फत्य्य पर श्ांचु लगी वदान ॥ 
चीक-- 
चरणो म मर्तक डाल दिया गे रोकर कमा मागती &, 
शुभ कर्मरोदियसे प्राणी फी यों शोभन दशा जागतो ६। 


स्पद्नी लोह को टेम करे पर निज दर्जा नदीं देता रै, 
पर महा परप महा पतितो को मी श्रपने समकर तेतादै। 


-वोक्ली दुनियां मे सफ एक परतन्त्रता बीमारी द, 


म रहस्य को जिसने समद लिया निर्वास का वह अधिकारी है। 
एत लंका में दे जनकता तु मुको तासन श्रै ईह, 
तरवस 'लमरपंए सेदा मे करदः मन यही समाई है। 
ग्य तो गावण वातो से सुभको धर भरना दोवेगा, 
प्रन्यायमे जो कोई लीन होवे अन्तिम सिर धुन के रोयेगा | 
व्यवद्ार्में दासी सवण फी निश्चय मे भापकी वन ही चुकी, 
ग्रय जनकसुता क्या घतलाऊ' चस आपके प्रभमे सन ही चुको । 


दोहा-- 
नमस्कार फर त्रिजटा पहुची रावण पाक्च। 
पटताई से भाव फिर लगी करने प्रकाशे ॥ 
तडत ेशकुल मणि मुकुट दुखी जन फे सिरताज । 
हुक्म प्रापका सव तरह वजा दिया पदारज ॥ 


[ ६२ 1 
चोबो -- 


य्रगर अरमीतो इन एतो म महकका नामो निशान नही, 
यदि ज्यादह तंग किय सीता को पकी दप शान नदी । 
तापर सैर का घुनते ही प्रणो को तजना चाहनी है, 
जिम दिन ते ज्ञे उस दिन से जा पीती ना फुछ खाती है । 
मेरौ तो अर्ज यह टै चरो मे मी ना क कना चाये, 
लो भी कु बोते जनकलुता शांति से सव सहना चाषधिये । 
रहस्य समभ कर गव ते दद्ध ल्य मरन मोड लिया, 


यहां मूलमंन्र मे जगदम्बा ने श्चपने मन फो जीड दिया। 
रावण निज्ञ ्रवाप्त गयाथा शोक धुनीमें जला परा, 
नौर इधर धिमोपए भदै भीथा श्रपएते विचचार नम) हुमा। 


तोहा-- 
श्रय होनी तूने किया केसा समय तलाश] 
चदे हुए इत पुण्य परं सदसा किया निवासं ॥ 
छन्द 
क्थाथाक्याहौनिक्तगो क्या दैव उठाया धनुषं दै, 
इससे क्या संसार मे को शमौनता वद मलुष्य है । 
धात परदार फे कारण होवे ज्ञानी ने कहा, 
रावण कै मरै का वही तैयार वक्रा होग्हा। 
मैने लो म्रपनी भोर से धे वज ठेदन फर दिये, 
होनी हमारी ने वही विप वृत्त सन्षुख धर दिये। 
जिनका सहायक पुण्य भ्रौरम्नायु कमं का जोर, 
छपि उन्हो से सुरपति मारे मदुष्य किष तौर ै। , 
इस तरफ़ यह जंघा ईरा चौर वात §द सुनता नही, 
तैयार. ह उस्र तरफ मी शनन श्रा जवं कही। 


[ ६२) 


पानो से पहते पान्न वांधो ये वका कहन दहै, 
उधम दी सव्रका ररे वाकी सभी इद्‌ वहम है । 
शुन श्रव कतव्य मम मंत्री को दुत्तचाय लू", 
सारे सभाषद मर्ते कर प्रषेध सव करवाय नू | 
ददा-- 
यर पिमीपण ने लिया मंत्री वड़ा घुक्ाय। 
सत्यवादी सतिपेम सेया योल्ला समद्याय॥ 
दमय मंत्री पया यभी तल्लक रही धुमेरो छाय । 
होनी ने चष्ट श्रोर से लंफा घेरो श्राय॥ ` 
चोक-- 
पुण्यरवि लंकाका मंी जल्दी च्िपने वाजा है, 
सुख सूम चन्द्रमा को देखो थव चसन वाला है। 
, श्रालस निद्धा श्र के ओंर सोचो भ्रपनी हस्ती को, 
प्रय गौरथ द्‌वने बाना है रोकी दस देम वर्षती को । 
दोटा-- 
पतिव्रता -सीता सती रामचन्द्र की नोर। 
छात सभी इद है तुम्द फिर क्या कहि' उचार ॥ 
चौक-- 
क्या सोचा तुमने -वंतलाध्नो क्यों फि मंजीश काते दे, 
सव भार तुम्हारे सिर पर किस घात है मे गौरव चाहते दै। 
क्या कर्दव्य आपका है भोर किसको जुगमेवारी हि, 
पिर क्या फल निकलेगा सका इस समय कत्य जो जारो दै 


[ «= 1 
चोक ॥ 


हत समय हरी मरमां गौरव का नर दशयैगौ, 
ज्ञो श्ट भरोस श्रौं के तो सीता हम न पथिगी 1 
धस आ पकी चाहता था देखो पया करके दिखलाता ह, 
तयार के आगे धर वक्षो सीताका परता लेगात। ह) 
दोह्य 
खी मय हां से चला केलन निवाक्र माथ । 
रक्त नयन डोरे दिवे धनुष बाण किया हाथ ॥ 
चौ$ 


हासि तलवार बगल मँ लदमंणं फ शोमाती 8, . 
भवलि फे भ्रस्तक पर लाक्ञो की दुक दिलाती है । 
शूरवीर सहसा पहुंचा वां पुष्य सभा यी लगी इ, 
भरर ने्रों की ज्योति भौ थी मानिन्द्‌ मशाल के जगी हुई । 
देह 
कालरूप ल्प पड नजर पामन जाय। 
धानरपति कंपित इमा भिस चरण मे जाय॥ 
चौक 
पवक शव दोगये धड़ धौर दिल भष्दर सै धड्क रहा, 
एसे मे चण लाल असुज का ददिश भुन बल फडक रहा । ` 
भौन पिश्रयत खड़े सभी सुः8 छे नदीं बलं निकलता है, 
कषमय देष भरमा ते रुपिपति य- गिरा उषेरतां ह) 


{ £ ] 


देश 
सिदासन पै विराजिये है पु दीन दयाल्ष। 
सेवक हाजिर चरण मे माप क्यों माये घाल ॥ 


चौक 
दे नाथ भापके रणए गाङ वद जिष्डा नदीं मेरे ल भेदै, 
ठै धन्य पिता भ्रीर माताको नि्नेतुम धारे हो कुव मेँ। 
घ्ात्ता जो सेवके लायक हो कृपया प्रहक्ते वतलादये, 
स्वामिन कुद न्न जल पान करो पुरयरूपचरण भम्दस्लादपे। 
देह 


कदनेमे कुद भौर रै क्नेमे हदं भौर 
(# 


कृतिम श्रौ यन मदै कद चोर॥ 
चौक 
भनमें हैक ग्रीर सभौ यह धूर्ता कषे स्तण दै, 
किन्तु निश्चय समञ्च मनुज करे वार्ण का भक्तणदहं। 
काम पडेपर करे मिच्रता निकले पर दुश्मन दे, 
छट श्रापको कोन यहां वैठे श्रानन्द्‌ श्रमन है। 
दौड़ 
मित्र चानरदहे किल काप काद ग्रोरखिसके सुल मे घ्रूलरडा। 
सदसगति क्षे पात पहार मरगत क्या भूल रहादै॥ 


लत््मणजी का गाना बहुरत्ीलि 


 - , तैसी बातों ने धो मैः डला इमे, :, 
, श्वर भी वो. सफदर जितात्ा रदा.। . 


[ € ] 


ई सुव॑ धरी राम ललन सवेस्व तलक लाने वक्त, 
है दलघल सल बिमान सहित समश्चो यापर माने वलि । 


दोहा 


वात बे मं्ीश की हदय मै गद समाय। 
तमातदौं को वुलायकर करने लगे उपाय ॥ 


| चौक 
न्त मे सवने नियत किया फि इन्तजाम सारा कर्द, 
ग्नीर भरती लोलो सैना लौ उल्टी सतष्नी सीधी करदो । 
सन्धि के सव मार्गं रको कुछ भेजो फौज समुद्र॒ पर, 
सार उम शौल वनो भय मागं श्नौर सरहदी पर । 
छव लंकपुरी पर शाली का कोट शीघ्र करना चाहिये, 
नौर वज्धुलां पिरे पर दो दारू गोला धरना चाष्धिषे ! 
गु्चयँ को फेलादो कोई अन्य न न्द्र शा जाये, 
दै मेदी कपिपति दतिया कोई मेदं न यहां से ेजञावे। 
फिर सीता.को - वापिस करने की सव करो विनंती यजा से, 
कितनी शृक्ति-शृत्ु की है यह भो देखो अन्दजे से। 
जघ तक नार्‌ प्रारंभ भा तव्‌ तक ञ्चगडां मिट सकता है, 
परिथिकेश मारी तिये बिना. धीराम नहीं इर सकता ३ै। 

1 \, इ दोहा 
` । , , नियत ज्ये. प्रस्ताव जो सवो दिये सुनाय । 

भब निज २ कतव्य पर लगे सभी जन जाय ॥ 

न हः 
शव लगा .सभीः दारू गोता सामान इकट्रा होने को, ` 
भोर धुस्य,२ स्थानो पर ख योग्य, सामभीः ठोने को | 


९७ | 


शरा द्धी पोह विकट गाह्वियां संग्रामी स्थका पार नीं 
ए संप्रासी पिमान गगन म॑ वष्टः सोर विस्तार कष्टी। 


दोहा 
नेणरौ हने लगी त्का एत तौर । 
मघ रमर ध्यान फरो जस किप्पिन्धा कौ सोर ॥ 
पत > दिनरराम को वीते पपं समान। 
सुप्रोय लगा निज काम मे कर्तव्य मूत्त प्रहन्‌ ॥ 
राम जति व्याकुल दण भार्तव्न्तं उदाघ्र। 
लद्मणं फो कहने कणे . येदाकर निज पास ॥ 
राम. दो 
फिसकी साशा पर यहा येठा तदमण शौर। 
पीता छौ सुध विम लिये सय दिलको छ्य धीर॥ 
चौक 
फिसफी प्राश पर भार हमने उेय उता दै, 
सुम्रीव लगा भणते सुख मे कतव्य नदीं कुद पालाः है । 
सुखिया स्रोवे दुखिया-जागे प्रत्यत मपर घ्राज बीती 
काम फाट -चुप दो बेटा कपिपति नै सेली फा नीति। 


दोहा 


मनर यदि देरी दु सिया तजेगी प्राण। 
निष्फल सव प्रयत्न ह करो जय फुछ ध्यान ॥ 
सुने यचन श्रीराम फे दद्य गये समाय । 
भवद्‌ उठे कर धुप कि धोले मस्वक नाय ॥ 
; , अम्र री हाकिम सर्मी.का म्यापार । 
,, रस से, जो उष्टा. चले पड़े क्रिस तरद पार ॥ 


[ २ ] 
दोश 


पाताल लकं श्रीराम ते मपनी लई वनाय। 
वीर विराध सुयीव भी वन गये सेवक जञाच ॥ 


चोक 


प्रत्यत्त भाज प्ुप्रीव नरेश्वर पक्त रम का रूरता £, 
, छीर पदन पुत्र श्री हमान उनके चर्ण मंपड्तादै। 
नीर वारी सव जितने रने रावणं पर दातत पीत्तते 

मति भय हई दृशक्नन्धरकी बो अधनी तान खीँचते दे) 


दा 
कमो नहीं मैने कश तमञ्चाने नें चाज) 
रावरको सीता विना चीरनदीं इद कौज ।॥ 


चोषो. 


इमलिये बुलाया मेने यहां सम्प्रति शपकी केने को। 

र दशकन्धर क्ता कटर हाल क्या यन नहं ाहता कदने को ॥ 

ठम इुद्धनान अर श्यनि हा नोतिज्न चतुर मदने हो। 

न्नव वतलावो क्या करना है क्वा कि तुम अुमवी दाने हो ॥ 
मची दोह्य 


जो इदं मापा च्रापने तभी यया्थं टक | 
सीता रावण हेलय हे काजी की छीर ॥ 


चोक. 


फक दुध का नाञ्च रे परर थह सर्वस्व हरयेमी ] 
जर म छ भने सह्ययक सीता दिक हो जायेगौ ॥ 


[ १५ ]; 


थद मदायजा से करं नितैदन एतना एम म मादस कद 
पर हर्य पै # वाहत वह व्याधि मेजीजाय वहा ॥ 


दोहा 
जित द्वि से लाये तिया चु ना दरैते भूप। 
प्रोथ एर समय भिम प्रद वनात तरह्‌ स्प॥ 
क+ 


प्रपर किये पौर दश्रकन्धर फे यहु नारो नहीं नागिनी है। 
यायं खद तद्ायजा को चिमरी यह पक शाकिनी है॥ 
प्नोर व्पष्तरनो का सावा भौ पत्नादिकसेजासकतारईै। 
जो मोह नेशे चुर हमा गिता कते पा सकता दै॥ 
हां युद स्यतत मे श्वर वीर निश्चय महाराज कहाते ई । 
पर पड विलातिता मं ब्रह पासी शीघ्र नष्टो जाते दै॥ 
सुरी एवन क्वा हनुघान एने चरणा म पड़ते थे । 
जह पर भी जंग जु पिते अपना हिर भागे कस्ते थे ॥ 
र दपण फा सषस्तराश्च से मुमानये घन्ध कटाया धा। 
गीर नाग फां से मजनी शुत ने रावण को दुटाया था॥ 
र्यश्च सभौ यह दौत्रस्दाक्रि दोनो शक्ति दरटेमी 
घौर विरुद हमारे हौ करफे लंकाके उपर दोड़ेगी।॥ 


दोहा 


तवमे ध्र उपाय यह सोता कोद मेज। 
नदी तो इ संशय नदी घने रक फी सेज ॥ 


पफ 


सभासद फो पलो भी से निषत शीघ्र $ कर तेव, 
णा करवा सीता भापिस या पुरत समी फे करदेचे। 


[ ८५ ] 
तृने' वृथा हमार. समयः सो दिया, . 
ठे नयनोंसे श्रादू वहा रहा है॥ १॥ 
मारा वृथा द्यी सहष्ष भति रामे, 
वह विचारा दुली श्रगडाता रहा! | 
तेरी युक्ति मे कोई कसर ना रही, 
पुनी जेसी वातं छरद़ातो रदा ॥ २॥ 
ग्व नहीं तुद्चको की म चाहना रही, 
जो खटकता था कांटा वो जाता रहा । 
श्रवत्‌ तोते श्म वनछर वैठा यहा, 
हमको वातो का शरवत चटाता र्हा ॥ ३॥ 
क्यं तू विश्वस्त दे करके ताया यहा, 
वगुला मक्ति से हमको फंसाता रहा ।. 
क्या शमे तुभको नवतक मी भाई नहीं . . 
खाना पीना ही हमको सुनाता स्हा!४॥. 
क्या तूने यद समर्चा कि मेरे विना, 
वस एता इनको सोता का पाता नहीं| 
तम यहां बैठ पता नदा पीज्ि, ., 
छृतं को लकमण भी चाहता नदीं ॥ ५ ॥ 
देहा 
सुने वचन ज्व लसन. फे घवराया सुप्रीव | 
गिरा चरण र जोडकर बोला वनेकर दीन ॥ 
न निवेदन छपा कर सुगतं श्राप जरूर | 
लो मजी फिर कीजिये निकले यदि कुर ॥ 
( चोक 
कले य भेरातो शीश ' 
सेवामेः हानिर्‌ नह्य यह भी क । 


[ १०१ ] 


पिग्ाजोश्ाकामसमीतोभी फर्पेथा हेन, 
श्राप ते श्रि स्याल सीता का मुभे समसं सदय तेना ॥ 


दोड्‌ 
गुप्तचर मेज द्विये ई श्रौ तेयार्फिये रे, 
पचन पराकर दंगा देही के शोधनम्‌, 
चे प्रपना सिर दे दंगा । 


र््रिव्जी का गाना वहरतबीलन 


ष्टि पुराऊं प्रभु श्रापरे, 
पेखा स्वपनेरमेभी स्याल लाया नहीं | 
भूत्त ज चडे भारी उपक्रार फो, 
मे कमीनोंव नीचो फा जाया तर्ही ॥१॥ 
पपे तानं री गोली न मासे सुक, 
मेने कर्ेञ्य श्चएना सुलाया नदीं 
देखो कर र्शश््या यदी सामे, 
प्रव तक्ष खाने तलक्रकोभी खाय्रान्हीं॥२॥ 
मेस च्छा ई दनुमत को धुलवाय दु, 
यष्ट खटा दृत श्राष्ठा सुनाई नदीं । 
सीता माताफा जोत लगङ पताः 
तो मेँ जन्म सुर राजा फे पायानदीं ॥३॥ 
यनदुका हं मै चाक्र तियाय का 
विपथ पेश परे दिल शो कलाया नदीं । 
लो चल्लो भै भी चलता ह्रं सधुरीर पै, 
फा दीन भी कत से दहै पाया नदी ॥8॥ 


[ १०२ ] 


दोहा 
फिर रोमौ वहां से चते पहुचे रघुवर पराप्त | 
प्रयाम वाद्‌ सुप्रीव्जी पठे वोक्ते भाप॥ 
मै चरणों कादास दहह स्वामी सुखघाम। 
राज पाट सक श्रापका करु वताय काम॥ 


चौक 


ऋर जो ापकरा मै श्रायु पन्त नहीं दै सक्रनाहै। 

हांसिया सुधिकरे वादश्रापजोदोगेसो ते म्कनाहु। 
जवतकर सीता ना पयेगी तवतक् मुक्तो श्रःराम नहीं | 
ह इती वात प्रं लगा हुमा कोई श्रौर दसरा काम नहीं ॥ 


दोह 
खनी बात स्री छी खुशी दए सुखकन्द 
मिष्टवचन से यं लगे कने दशरथ नन्द्‌ । 
तृ मेरी दकि भुजा पस्दुमालिनी फरजन्द; 
वार्यीं मुज्ञ मेरी समभ वीर सुमित्रा नन्द ॥ 
चोक 


तेरा ही यह काम मित्र सवतूने ही तो करना है, 
यदि कहीं पर पड़ा काम वषं पर तुते ही लड़ना हे। 
श्रन्तिसताजषघुयश्काभीतोतेरेहीषिर धरना है, 
फौन्‌ फिकर उनको जिनको रो जिनवासी काशरनाहै। 


दोड्‌ 


ध्यान जव स्वयं ह तुमको फिकर फिर होन & भुभाको 
फाम जरदी करना रै सीता हरने वासे के गक्तेपर श्च धरना है॥ 


[ १०३ | 


सुण दादा 
रष श्रापक्ो चाहिये सुपर छपा निधान) 
सीताफ़ीप्ुघकेल्लिप कर अभी सामान ॥ 
धी हनुमान फो घुलेवा ल फ्योकि यो वुद्धिषाह्य है। 
पद शरयीर श्तुमषी योग्य उसका कद्ध दंग निया 
पठः २दोम्यारह ष्म श्रर चाप सिर पर कायारै। 
शरिषन्त देव क शरण! जेकर वीषा श्राज उडाया है ॥ 
दोहा 
घाप्तापा शीयम की किया प्क दृरवार। 
लिसके जैसा योस्य या दिया समी अधिकार ॥ 
पफ दते प्रद्रित्यपुर मेजा हमत पास । 
श्म बरही छोने लमा क्रिय। जिस तरह पस ॥ 


पाक 
गप्तचरयो फो मेज दिया सथ भ्राम २ पया नग्सँ मे। 
पीर र २ सज गये रिखाले जगल चन सेडग्नो मेँ ॥ 
धदल परह्टन फिरे कशी फिरते विमान श्राकाशणो परर । 
सव वैदशी को देख रदे दूरद्धीक यल््" रल श्रो पर॥ 


{ह 
सुग्रीव भूप सुद मी चला वेड ताडिल विमानं । 
कमव द्वीप नग पर रष्टा शोघ सभी स्यान ॥ 
गिरीङ्न्द्स्मेधा पड़ा रत्व जटी चार । 
पिरे विमान श्राक्राश्च पँ देला नजर पार ॥ 


चौक, 
ना माम कोई निकलने का चहुं श्रोरसे पवेत धियां हुश्रा । 
ऊपरको मी नदीं चद्‌ सकता पेसे स्थत्त परथा मिस इश्चा॥ 


[ १०४ ] 


. परतप पलाखटकाथाविमान नी दशकन्धर का । 

हसि मिदर था चिपने का श्राध्चव ग्रहण कर पत्थर का। 
दोहा-- 

देखा जवे युप्रीव ने नीचे नज्ञर पसार। 
रत्नजदी माया सङर गिरी गुफा मार ॥ 

चोक-- 

ुप्रीव भरेश ने उरी समय विमान तले को भक दिया। 

हप ह्यलत ने फिर रलजदी को दिपने से मी रोक दरिया ॥ 

हतत थी फमजोरी छी तन पर थे चेदव धाव पडे । 

प्क्ष देल उस व्यक्ठि को गहे पच हाल यों पातत सरे ॥ 
दो ह~ 

श्रयभादैतु कौन दहै क्या है तेरा नाम। 
कष्या हालत तेरी यष्टा गिर फिप्ठ तरह श्रान || 

चौषो-- 

गिरा किस तरह चान मि तन री पुराय रही है । 

प्रौर लगे धाव किस तरह फमर तेरी यल खाय र्टी ३॥ 

ठषा तुको लगी हई सुतल जिहूचा वता रही है । 

डोता है प्रास तुके तो कधा भी सता रही है॥ 

दौड़ 
सभी दवतान्त घछुनाचो मय ना करुद् मन मे स्यदो, योग्य सेवा 
दतलावो, नहीं सांच को श्रांच सभी वेक हाल सुना । 


रत्न दोहा 


हे स्वामिन न तौजिये मेद व्यया तमाम । 
भरकषजयी का पुत्र हं रतजरी मपर नाम ॥ 


[ १०५ ] 
चाषो ध 


जनकसुता को लंकपति रके ठंका्मे क्ते जता था | 
उस तग्फसेर करतारमेंभी विपोन से श्राता था ॥ 
राघण॒ के विप्रन पीच श्रविज रुदन की भाष थी] 
दशरथ नरूपङी कुनवधू सिया वह राम्च॑द्रकीनारी थी॥ 


दोदा-- 


हा लद्मण देवर तुम्हीं सुनलो मेरी पुकार । 
दुषु क्ते जा रहा सुनो राम भर्तार ॥ 


चोक-- 


. स तरह स्तिया चिरलाती थी दुतिया की को सहाय कसे | 
कभी कहती धी हे जनकू पितातुमदही मेप सन्ताप हसे ॥ 
सीताके रुदन भयानफ थे पत्थर का कलेजा दुनता था । 
कमो हाकारा ॐ सहित वीर भामंडल नाम निकलता था ॥ 


दोहा-- 


भामेडल्न का नाम सुन सुे श्रागया जोश । 
, कर्योक्ति मेर मिन्रथारहन सका सामोश॥ 


चोक-- 


धिन मित्रं मामडल शीसीता भेरी भी भगिनी । 
रीर ज्ञात सुभे यह पले था, यहां पेश न मेष चलनी 

क्षत्रीपन का घम नदीं इस हालत मे दे$ यर। 
इसिये काढ शख मेँ जा रावण फे सन्पुख ललफारा ॥ 


[ १०६ | 
दहा 


हुश्रा परस्पर व्योम मँ देर तक संप्राम । 
राघणने विमान फिर तोडा मेरा तमाम ॥ 


चोक 


हे नाथकेरबेपरहोक्षरमै गियभिरी परश्रा करके 
फिर होनहार लाह पुभको इम कन्द्रर मेँ खिसक्ा करर ॥ 
प्रपते दुल का स्याल नहीं यरि है तो स्याल्तसिया कारै 
धिक्षार मेरी यदह जिदगानी इस जीने का फल किया सयादै॥ 
दोहा- 
सी समय सुप्रीवने लिया विमान चैडय | 
रत्तजटी को पथ्य श्रौर खाना दिया सिलाय 1 
रत्य को फिर दिए शुद्ध वसन पदताय । 
धन्यवाद उक्त वीर फोदेते है दर्षाय ॥ 


चोक~- 
घश्रीष फे दे रलजदी तुमने सुयोग्य कर्य ङ्किय। 
सव दुःल हमारा मिटा दिया श्रीराम को मी जीतव्य दिया। 
दिन रात जित तिये फिपतेथे दूने सो सफसीभूत क्जिया। 
इम्रथा यद जो काम हमे मित्र मे सव सुत क्षिया ॥ 
चतो भिर यद परता खुशी दा रामचन्द्र ढो देशे । 
मिजञे पूरौ उयश तुमको दम जरा दलाली तेषेगे ॥ 


दोहा-- 


दाबी कला विमान की पहुचे रघुवर पत 
माय निवा कपिपति ने पिया वचन प्रकाश । 


{ १०७ |] 


चोक-- 


महाराज सिथा दा रनज सै ठाल समी छुष्ठ हुन लेक्ते। 
फिर श्रागे पया करना चाहिये सो सी ध्य श्रवा रक्ते ॥ 
` श्रषरै नाग फे प्ले मे सीता यहभी मन ध्यान घरो। 
पहले सुन लो सव्र घात तोल शक्ति फिर सोच के काम कये। 
दोप्रा-- 
सादि नगर से श्रागये उधर वीर हनुमान । 
व्रानरपति रने लगे स्वागत श्रर्‌ सन्मानं ॥ 
रत्नजरी फो रामनेज्लियाद्ृदय से लगाय | 
लगे प्रेय से पने अपने फस विय । 
कष्ट उरा कर फो रस्नजरी वृतान्त । 
सीता का श्रौर स्ववं का शादि भरन्त प्रयन्त। 
रत्न० दोहा 
फश्रते सिया का फएया करू जलता हृदय तमाम। 
यही शब्द थी कह रही ्ा लदश हा राम ॥ 
चौक-- 


लंकपति र सीता को शशोन फोण मेँ क्षता था। 
रीर क्ब द्वीप गिरी अप्र भँ भी उत्तरसे राता था॥ 
जव सुना रुदन वैदेही का मै रावण $ सन्पुख धाया । 
इस तरफ उठाया मेने शस्त्र उस्त तरफ़ प्राण उसने उटाय।। 
दोहा- . 
कुद देर तक पराकाश मे हुए वार प्र वार । 
उधर दिया थी द्येरदही. सो सोक्नर लाचार ॥ 


[ १०८ 1 


चोक-- 
है नाथ दय वह यापक्रनसे हदय कमल उद्कलना | 
पया करं सिवा कष्टनेके मेरा जोर नी ङु चलता ई । 
वञ्च वाण से रावएने विप्रान येरा भट तोद्‌ दिर | 
रीर बेपर समभव्योम तेभी गिरिनल पर सुभगे चोद्‌ द्विया॥ 


नौ° दोहा 


पता देन फी श्रा परर रटे जव तलङ्ग प्राश 1 
धृणा श्राती दै पुमो फया द्विखलाऊ शान ॥ 
चौक 
कया दिखलाङ्धे शान दए पापी जन पथा न भा) 
धोर दुःलमें फंपी सिया फो कुत्र दिया सहारा ॥ 
प्राणी का दघ सभी मैते राम कर डरा । 
अव यही मेरे मन श्राता है मर जाञ्मार कटय ॥ 
दोद- 


परता कर माडल को तञ फिर गन्दे तनफो पयोकि मन 


1 है'देख विया का दुः साना नदीं हलक तकत 
ज्ञाता दै। 


दोहा-- 


हदय विदारफ जघ सुनी खचर सिया फी राम। 
नो से शंषु चते परिषद्‌ दुःखी तभाम ॥ 
रत्नजटी की प्रशंसा करी बहुत भ्रीराप | 
धन्यवाद्‌ के ग्द से गूज उटा सद धाम ॥ 


॥ १०६ | 


चौक-- 
फिर भामंडल पर उपरी सपय सीता हस्ते दी सवर गर। 
प्रोर रत्तजटी की लगे चिक्षित्ता फरने वहां पर वैय 5६॥ 
सिथा शुधिने रम लखन का हदय कमल सिल्ञाया ₹है। 
फिर पास दुला धीरम मे यों सुत्रीव को वचन सुनाया है ॥ 
दोहा 
श्रय भाई सुग्रीव वध श्रालस देश्नो निकात। 
शरसी नक्शा तंक का दिखलावो तत्फल ॥ 
सु०° दोहा 
हां स्वामिष्‌ देते सभी नक्शा श्राप जरूर । 
किन्तु काये सिद्ध यह होना नदीं इजुर ॥ 
चौक. 


दोना नदीं दजूर कयो्षि धह चतुत्त वी नाहर &ै। 
तीन खड मे पुएय प्रच्णड श्राज जिसका जाहिर है ॥ 
सस्र एक सार्धाविदया श्रोर नीति का मदिर दे । 
ते कंपने सय दुनियां जघ निक्षे षो घ्र है ॥ 


दोढ़ 


घीरयलती ऊुस्भकयं है भुजा जिसकी दक्षिण दै, विभीषण 
शरा नामी हे स्वामिन्‌ रवण फी उसको भुजा समलो घार्थी। 


दोहा 


इन्द्रजीत दै सुत धड़ा मेधधा्न लधु जन । 
जिनके तेज भ्रताप से कपि सकल जदान ॥ 


[ ११० 1 
चौक 


शक्ति राघण शी देखने म यं सारी उमर विताई है । 
स तीन खंड फी परिक्रमा उतफे सग मने लाई ३॥ 
सदसा दप का घमंड रावरस॒ने सभो उत्तार धा। 
प्रर हनद्रभुप दन््र समानि फो भी निजकंदमेंडाराथा 


दोहा 
शक्ति तोडीवस्ण कीजोधा वडा परेश । 
मधुकमूप चरणन भिरे साधं सेव चिशेप ॥ 
चौक 
नृप सुरयुन्दर्भी बाथ उन्दीकेहो द्मे दम भरता है। 
प्रीर तल कुतर सुत दुकत्तङ्धषुर का उनकी सेवा करता ६॥ 
सुर्सगीत छा भय नरेश जामात है जिसक्रा तेंकपति । 
पीत लेड मे भाज अद्वितीय रावणदी दै पुरय रति ॥ 
दोहा 
भ्रट महा ये श्यं है रवर कै पास। 
वाकी भी सव समभलो दै रावणे दास। 
चेक, 
रावणी सेना की शक्ति निज मुख से क्या चु भ! 
दो हदुमान सुभरीव इधर हम हाजिर पक्षे चरणो मे ॥ 
खुर देखो नजर पलार सप्री योद्धाश्र का फक चेहरा ड | 
दशकन्धर के भय का इन योद्धोके हृदयो पर उेय ३ । 
दोहा 
कायरता सूरी कौ देख सुमित्रा लाल । 
शूरवीर पाका वती योक्त उढा तत्काल । 


[ १११ ] 
दोरा 


छाए जी षाट्‌ छया कर रहे गीदड फे गुरगति। 
खोरोने भी कया रूभी मास ह मैदान) 


चौक, 


मारा दहै भेदान कं चोर ते वताद्ये साहिष । 

धापन उलिये संग वहां निर्भय हो जाइये साहिपर ॥ 
निगल्ल न जये दशक्गन्धरपुर मँ द्विप जाये सादिष। 
उरो री भरती हमको भी ना षाय साषिष॥ 


दौड 


पात एया फी मनोखी प्रसा कसी गधो को, सरला म 
# जाऊंगा प६े प्राए हर्‌ रावण क फिर सीता ताङग। 


लत्मरजी फा गाना 


चलाई तेग मेड पर न देखा शरूरमा धष तकः | 
भपए्टसेरे ययर री मे कभी श्राया तेद षष तक ॥९॥ 
फतोडाक्रोष तारे यण चमक एव तफ दिखाते हे । 

, रविनेश्यपनी किरणो को षां कैश नदी जव तक ॥२॥ 
रगा रंग म जिस्म जरघुक दता अफसर दरदं का । 
पणर कफथतसफकि नादरने सुती भषान्हीं अप्र तऽ ॥२॥ 
ज्ञो भाता चोर यक्षरेष्टी शकुन कथ तफ मनायेगी । 

. इन्दो क्षा स्र उडने का परिणा मौका तरीं जय तक ॥४]॥ 
जरूरत थी सिया सुघ फी ' शुष» ल्ाचार देडा था । 
तडफता था मै जिस दिन फो मित्ता मौका न था अभ त॥५॥ 


{+ ९९ + 


पोदा- 
जके को श्रौर धा चीर रुपिघ्रानन्द। 
ध्रीयप्ननेला दिया खामोशी. का चन्ध॥ 
म॑ नमे दोनों प्रिल काम तुरत होजय। 
नर्भीसे सुग्रीव को यौ बोले रघुराय ॥ 
त॒म दोन मेरी भुजा वायीं दक्तिण जान । 
भरत एखय तृ है सुभे सन सुभ्रीव छजान ॥ 
चौक- 
मरत फिक्र फरो छपे मने तुममेरेघषै करे घ्राता हो | 
किस धुल से मँ गुणयात्त कङ्‌ तुमरतो सुगो सुखदाता दो ॥ 
आमारी ह सवका ही तुमते महाक्रष्ट उखाया है । 
दुष्कर था हमको सीता का सव श्राएने प्रता लगाया ई ॥ 


दोहा 
यदा आने से भरत छो दीना मने सेक | 
पसे दी तुम भी रदो करिण्किर्धा सव लोक ॥ 
चौक 
जनकदुतारोक्ेञाने की शक्ति हममे काफी | 
पर श्राशा करे सो मिल अधूरा री जिनगणी भाषौ है ॥ 
ग्रह हमने्ीकरते है तेकाम तुम्हे ज्ञे जनि का। 
रखता है साहस एक लक्ष्‌ रावण का शश उड़ाने का ॥ 
दोहा- | 
चोर उक्ते कहां मारा है शेदान । 
सन्ुख भ्रा सकते तीं भगे वचाकर जान ॥ 


[ ११२ ] 


घोवो -- 


त्न गया ढो का पोन सभी जिसदिन से तिया घुराईै। 
रावण मे प्राप्न फुल शो मर्था धूल सिलाई हे । 
प्रपर कै उ्ते ही पितं फा पतान णता है ॥ 
पथ देखो ल्प वीर तेफमे ष्या करके दिलाता दै । 


श्रीरस का माना 


सभी हम शक्तिं शथण कौ भिद मै मिता द॑ये। 
धरणिषीतो है श्ङ्तिफया स्वर्गं को भी हिला दैगे॥१॥ 
जो मनमे ठनडनी है वदी करके हव्ये हम । 
समरकी धूर्मे राघणफासरधड्‌ सेउड़ा देगे ॥२॥ 
ध्रसुणाथतं के श्चागे बनेगी धूर सव शक्ति। 
घञ्चापक्तन से सवका ककेजा दम हिला देगे ॥२॥ 
५श्रुकलः, शरण श्रीजिन छा हमे परवाह किसकी है। 
सियाको चन्द ही दधिनि मै यहां ला$र दिखा दंगे ॥४॥ 


दीह 
देखा जव सुभरीवने द वित्कुल तैयार । 
हाथ जोड कहने रगा रसे गिरा चार ॥ 
चौबोला 
& ताथ श्राप कित कारण मको पेसे लज्जित करते है । 
„ म जनक सुता को चुडवाने मेँ पीठे पंच न धरते है । 
जका गिरे पसीना प्रभू आपका हम भ्पना रक वर्गे । 
न चुके भाप दास दासपन का कत्तव्य निभार्वेये ॥ 


| १४ | 


सु०दोहा 
पवन-पुत् तुम भी फटी श्रपने दिल फा स्यात | 
फिर जित्तने पैडे यषां पूर सव्से इल ॥ 
इ्वण्रापसे | 
नाथ कही कपिरज्न ने सभी यथाथ धति । 
निश्वथ दी दशकन्धर के शतु ताकत क्षाथ ॥ 
चौक 
किन्तु जो पाकर गौरव श्रन्याय के उपर तुलते ईै। 
तो जगह चमर कै उस व्यि पर मोदी पत्र दुहते ह ॥ 
भो काम तीच भी तदी करते पद क्राम फिगर दश्कस्धर ने। 
तो समम तेदो भय वूच क्षिया तका से पुर सिकन्द्र्ने ॥ 
दोहा 
घन्द्दर को मारके खरने लष लंक पातात्त। 
कया नीति बद वहां करो जरा छद स्याल ॥ 


चौक 
पर्या रावण को ननि वदोैकी लातिरथी सजूर सभी। 
ध तो डु बात पुरानी है यह न्रा पोन्न सुल गया श्रमी ॥ 
क्स्पति हमारी तो यह है एत. शकि दो कमजोर कये । 
भ्या समय अनुपम मिल। दा नोर सीता का सन्ताप हरो। 


दोह 


मनुष्य जन्म पक्र यदि करे त पिखार । 
तो समो नर जस फो सोते सभी निस्सार॥ 


[ १९५ । 
हनुमानजी का गाना 


धदिदममेनाद्कदुकेपे रोहे महश्वां होगा| 
ठिकाना फेर दुनियामे धर्थियों का कदां होगा ॥१॥ 
यदि श्रन्याय कुशक्ति से तुम्र डर फे मुह दविपावोभे।. 
भला फिर श्रौनसी जां पर यष क्षजापन श्रा होगा॥२॥ 
खाहि सवैस्व भी लाकर शीश श्रत्याय का तोडो | 
यहां कत्तव्य पालन मोत्त या सुरपुर मकां होगा ॥६॥ 
मुभे निश्चय सचा पर उरोगे बागवां होकर । 
यहां फल-फूत श्रौर लंका समभमो द्वियावां दोगा ॥४॥ 
इचावत्‌ वेश्रिय दोगा हमारी वीरता का जब | 
उद्धेगा सुशक प्र्तोयत्‌ तंक दल जो जमां दोगा ॥१॥ 
सच।हई पर उटे क्षती नदीं उरते है श्रेत पे। 
यहां इतिदाक्च परसव पर॑ जगत हितकर सखा दोगा ।६॥ 
लेखो भत शक्ति रावण की श्युक्ल' अन्याय को देखो। 
वुश्टारी परय शक्षिसे दी शत्रु नीमजां होगा ॥७॥ 


दोहा 


हम प्त करं सत्यवाग्‌ का रहें कुसग से टूर। 
धाफी सव वेठे यदा पृ श्राप हुजुर ॥ 


राम~दोहा 


मिथिला नगरी से तभी भामंडल्न गथे श्राय । 
स्वागत छीर सन्मान दे लिया पास पैठाय ॥ 
घ्राता मापको देः चुके अदो भ्र॑जनी क्षल । 
श्राप समी से पृडे जो कुष जिसका स्यत ॥ 


[ १६ | 
रोता 


पिधितेश हमार मी कैमरे ह गोर विराजमानं वरिरध यहां । 
वगदात्त सर मरजगवय है, जामव्ररत एरभन।द यहा ॥ 
वदत घनौर यह गन्धमादन यद्ध र-नी प्रिगज रद) 
नगद मेदश्ील बीर रण्वा सन्छुख राज्ञ र्दे ॥ 


दोहा 


यथायोग्य तिमे तेग सम्मति पवनकुमार । 
शक्ति राव ए पडी सवका यी विचार ॥ 
दीर विराधं कने लगे सुतो फर सभी गौर। 
ध्रसत्ती हमनिय समय पर दिखलाते ई जोर ॥ 


दी विराध क याना - 


चाहे छु हौ "ट का उत्तर तो भव होगा प्स्थस्से। 

हमे क॒ मय त रावण के किसी तक्तवार श्र से ॥१॥ 
छन्ध शस्याय एप्त से कभी कया क्तरिय इर्ते ह । 
निकतते हे षह पते ही भध फर पिर फफत धर से॥२।॥ 
दम निशथय सही पह दिन भौ इक दिन श्राने गाला 
उसफो परभ वहुचा्वेगे मार उत्क दी चक्कर से ॥३॥ 
पस्य भएर श्रव उसका हुश्रा सीता धुराने से। 
उरेगी वृए के समर शक्ति ¶काया वायु श्च से ॥४॥ 
रान्न हो रहे श्र्पे नलर भावा नी इह भरी । 
ठीक मस्तक्ना दैगे सिफै हम पक तस्तर से ॥५॥ 


[ ११७ | 


“शुक्ल श्रध सूच लेका पर करेगे कह द्विथा हमने । 
यद्रि चलना दै जिसने सप्र सजो हथियार वतर रे ॥६॥ 
दोहा 
वीर चिराध्र के फथन से फेला दक दम जोश। 
एतय वीरण फो लगा भ्रने ग्रदूभुत जोश ॥ 


चोक्ष 


सम्पति परस्पर टकराई छश्च देर तलक यह हाक्त र्ा। 
धारी तो सव फरुद्धं तियत श्चा हक राथणका ही स्यातसर्शा॥ 
जामवन्त यो उठ वोक्ञे पला योद्धा होना च्य । 
जो शक्ति रोके रावण की श्रौर दत्तमिनान ना चाद्ये ॥ ` 


दोह्‌। 
जामव्रन्न फी संग्र मँ मिल्ताहे स्कीं राय । 
श्रजनी सुत फिरररामर से यों वोत्ते भुर्काय ॥ 
वषत काभ तो होगया निश्चय से प्रमु दीक । 
एकर कषर फो मेर कर ठटोको शनक्धी पीठ ॥ 


चौवो 
वष्ट कसर जनसी दे स्वामिन्‌ ध्री जामवन्त पतलतते है । 
दस बातत को श्राप भी समञ्चगये कु परीक्षा तेना चष्टते ह॥ 
प्रायः है भी ठीक क्योकि सवके द्य मे खटका है । 
यदि धापद्से पूराक््पं ठो तंक तख्तका तख्ता दै॥ 


दोहा 


दता फष्ट वञजजांगजी वैट गये निज दौर। 
जामरवन्त उह समने बोला दो करजोर (इ) ॥ 


[ ११८ | 


दाख श्रापेवन चुके ई प्रयु दरीनष्ूयान 
भय प्तक दिल फा सभी देवरे प्राप निकाल ॥ 
चौक 
यह सुना भुनिजन परारी मे ओ फोटि गिला रयेगा 1 
चष्ट मारे दृशक्षन्धर षो श्रौग वामृदैत्र पषलापरेगा ॥ 
ह षोटि शिक्षा उठाने से सथदल निरय टि जत्रेगा । 
तैयारतक्षमें जाने फो पकर ते एक श्चागे प्रयिगा # 
दोह 
खुश दोफर सष्टमा उदा वीर सुमिघ्रान्दर्‌ ) 
वोक्ता योँ क्षीगम से वारा वीर युनन्द्‌ ॥ 
कोटि शिता कया चीन दहै नोर निषै तरम) 
छत्राणी फा पुत्र हु लम मेय नापर ॥ 
चौ 
प्रपा दीजेभ्रातततासी फक सिहिणो दगा) 
चलो श्रभी यह अपर तुम्दास सभी धरा र लगा ॥ 
वरितनी शक्ति द रावण के युत्रयतत मे देगा । 
पके खोज परिरा रावण को फिर जगदेम्वालुगा ॥ 
दो 
घलो श्रव देरनाक्तयो वृधा क्यों समय वित्ायो धमे पः 


पल भारी हे पोषि उधर दुः फ चलती 
शारी है। ५. 


दोदा- 
भहा पाक्ीरम की दे तुरत विमान | 
पचे जहा १२ थी शिला सदत वीर दयुमान 


[ ११६] 
ोघो. 


मून मन््रफाते शरणा जवा शिला के छाया &। 
७ से मुग्र पसे लकमण ने शित्ता को षां उठाया ‰ ॥ 
फिर लेगी पष्पद्ृषि्ठोने सुर जय २ शष्ट षुनये ह| 
फिर ठेठ विमान में खुशी सहित रिप्किन्धा नगरी भ्राये ई॥ 


दोहा-- 


उसी समय सुश्रीयमे किया वाघ दस्वार । 
लंका चद्ने फे लिप होने लगा विचर ॥ 


चोक्ष, 
गणनायक षो वना को सेनापति पद्‌ पर नियत श्रिया । 
निज सेना तैयार करो सुप्रीवने सवशे हुक्म दिया॥ 
प्रर जगी भरती खोल दई दारूगो्नों का पार नहीं | 
जगी वेदे जंगी जदा श्रद्भुत है वायुयान कदीं ॥ 
दोहा 
बुद्ध मन्नी कह्ने लगा दूत देवो भिजवाय | 
सीताकोयदि वापक्त करे भागड्। सव प्रिरजाय।॥ 
दूनभीपेसा चाद्ये करे भूत का काम। 
पक धारके जनि से फरयैः कम तमाप ॥ 


चौक. 


पष्टतते अनेक सुताको यर्दा की खबर सुनावे जा करके । 
` फिर दे उपदेश विशाल सव तर्द सवर को समस करके ॥ 
यदिनर्मीसेनाकामवने तो कि फेर भला करके । 
प्रन्तिम जगी पेतान सुना भ्रति ङु ओदर दिखा श्वरे ॥ 


[ १२० | 


वाजञार गली दरा र प्राता हो सप्र वाजा का । 
जगदम्बा जा हयो पिराजमान जे नक्शा उन्धं मिनासंका॥ 
शषीर योद्धा का जने से ना धवराता हो | 
पिर अवस्त का काम नहीं हृष्य से करना चाहता हो ॥ 


दोहा- 


ष्ठ पुरुष है लंक मे एक विभ्रीपण वीर । 
स्यायवन्त गद्भीर दै शरूरबीर र्णधीर ॥ 


पोक 


यदि काम बनाना चाहौ तो उसके द्वय यत सक्ता ट । 
छरीर रण फो मी समा कर सन्मार परता सकताटै॥ 
¬. घि चीर भेजा जि जिसका कुदं पले परिच्रय दो । 
फिर सजी हुई संका धाती वियासे ना उस्तादो ॥ 


दोहा- 
बृद्ध स्त्री फी सम्पति लर्‌ समी ने मान । 
इमी समय सुप्रीवजी वोज्ते खोल जधन ॥ 


कर सकते हँ फाम्र सथ पूरे वह हमुमान । 
क्योकि है ये श्रतुमवी शूरषीर वधान ॥ 


चौक, 


देान जग कादेनेकोतो हर प्रक्षि जा सकता & । 
पर इन वातो पर विजय एक वजरगप्रती पा सकता दै । 
भाने जमादै राव का खा रखी दस्मे भामते दै! 
वाजाः गली कूचे तो भ्या यह महतो तक से वाक्निफ ई ॥ 


[ १२१ 1 
पिप व्रिभीषण॒ से सुमत फा मेल जोत भी खासा £ । 
जो फटा एसे चौचन्द दिखायेगा रके यष श्राणा दै ॥ 
पसल्िये त्रो यजरपवल्ली यष काप तुम्दारे लायक ई । 
स्तवे देखा जयेतोद्सदलफातृहीतो नायक है ॥ 
पीहा 
जी हं पिरत ठी$ है यों योते सद वीर । 
परपयपावे को देख कर फष्टन लगे रघुवीर ॥ 
राभ-दोदा 
पथनपुघ्र एतुमानजी शूर्पीर गम्भीर । 
सव योद्धाभों फी नजर दै तुम पर बलघीर॥ 
चौक-- 
हे सच्चे पुरुयार्थी योद्धा यह जद्दी काम वनषो तुम । 
जो डालो नीव्र समर की तो यह भी तकततीफ उटायो तुम॥ 
उपक्रार जिसे फहती दुनियां उक्र सपर प्रतार शो तुम । 
यद भार तुन्दारे सिर परदे पयोकि सथक्रे सरदारहोतम॥ 
चादि नींव फदो जड्मूह फो स दत्त के स्तम्भ तुरी तो हो। 
था यन्व चुदाया रवर छा धजरगवली तुम वदी तो हो ॥ 
काम समी यद भरापयिनाकों प्रीर नदीं कर पफता है) 
ओ धाय श्या दृश्वङन्धर्ने श्रयवीर्तु ही भर सकताटै॥ 
दोहा 
पिएवचन धीयमके छने वीर द्चुमान.॥ 
ध जोड़ धीरमके मिय चरण परं श्रन ॥ 


[ .१२९ ] 


' शत॒ण दोह 
ष रुधर कुलमति मुङ्कट जगभूप्रर जगताज। 
न्न निवेदन दास का सुत्त लीजे मद्रान ॥ 
चद. 
यहा वड २ योद्धा दे मे पिदली संख्या बला) 
नङ श्रागे को$ चीज नदीं क्योकि फिर मी मै वालाह॥ 
छीगव यवात्त सरमज गवय चे हं वीरवी भरी । 
भ्री जाभवन्त श्रगद सलौलजो धरा कपा देवें स्मरो ॥ 
यह गेघमादत्र द्विविद गवय नलनील्ल बडे रर्वाके ईह । 
मदा पज देल हन योद्धौ का हदय फटते दुजेन ॐ ई ॥ 
फिर ह सये सव सयुभदी नके समक्ष मं वच्चा हं | 
यष्ट काम हाथ मे तेत दर दिल मे होता क्च्चादहं ॥ 
दोहा 
ञ्नापने सवर छोडकर दिया सुरे यष्ट दान । 
तो एर सुखो मी प्रयु है सव इद परमाण ॥ 
चौक 

शरहोभार्य मेरे स्वाभेन्‌ यह श्रवसर भ्राज नीप दुश्रा। 
शक्ति चनुसार करु एय जो भी छु यद्यं तजवीज दुमा ॥ 
भूलम््न काते शण्णा जिस समय लंक मे जागा] 
च्रोर चिरस्मरणीय दप तरिता मारे महं वपरस श्रङ्गा॥ 
आह्वा हो यदि श्रापएङ्ी यं जगदभ्प्रा्ोज्ते रने की। 
तो मेरे मागे दुजेन की वहां पेश नदीं कु अने डी ॥ 
सीता तो क्षया शरीर कदो इद वदजे मे यहां ले श्राणा । 
देहानजेग का तो स्वामिन्‌ चते २ दे आगा ध 


1 


{ ६२३ ] 


दोहा ध 
सुने गमने जिस समप शनुमान फे पमे 
पिष्टपचन से श्धुणति नगे पत वत्द्‌ कहन 


चौक 
द न्ब्िपनो दुशं फा प्यापने परी फर दिवलावोभै। 
प्रीरमरानसमीके पदन फरसीयाफोमोक्ञे प्रापोभे॥ 
किन्नु प्रमी फपे नना नोभौ क्रुकरं यहा पर्जियत द्श्रा। 
किर्थादमे जो मर्जी क्सन जेता तेर चित्त चित्त हश्रा 
परोकि श्रविद्ार्है श्च का फवा पता वहां कैसी वीते। 
एम चति हं इदु दर नटी यहकष् देना पास सियाम क 
चन्द्‌ धिनश्ाकएथोर्है सप धयं उनको दे श्राना । 
+ परिमानमी ह तेयार काम करके वारिस जल्पी श्रना ॥ 


ददा 


जो कुद धाप्ताप्राप्री प्रभु मुके स्वीशार । 
श्रमीही प्च लेके सुमना लगती घार॥ 


चौक 


पर एक साल फुलर श्रोरश्रभी जो मेरे मनर राया डे। 
करिश्चाजतनशयैदेषीका भने न्दी दशन पाया ₹है॥ 
ट उदराद्य क्रि जला दूषका फर दुकुको पीता है। 
, शस क्राग्णसे जगद्म्प्रा ङो व्ि्ठाप् सेस कत्र खाता है॥ 
` पथो वह सती मदानूसती विश्वा न पु प्रलायेगी। 
यष्ट जगर्ट तसद्तौ ® उत्थ अपने मन भ धवरयेगी ॥ 


[ १२४ ] 


सलिए निशानी दे दीजे धपनी जो उम्् विवा दे 
द धीर वधाकर सीता फी भी तमे निशाती ला. देऊ ॥ 


श्रीराम का गाना 


निश्चय दिलाने के लिए विप्दामेरी काफी ई । 
छुना देना मेया वृतान्त उन्हं काफी है ११ 
निश्चय वां ही दो चाक्ग्रीवा वन कर ॥१॥ 
यद छुना देना यहां जक्तती मेप द्वाती है। 
न्दि विरह रूपी उसे दाह सताती होगी । 
नाम संदल रही मेरा उसकी दवा कफो है ॥२॥ 
देसी निशानी यद्र फी गुमभीनदीं होमे फो । 
उसके हदय ने भेरी सैच नकुल राखी ३ ॥४॥ 
यह भी ना सममे कहीं कि सुभरो सुल चैठे हे । 
भला पनीसेभी क्या शीतलता कदीं जानी है1५]॥ 
श्राराम ना पाचेमा कभी तुखको चुगने वाल्ला । 
सफर को तय करके कजा उस चली आती है11 
फिक्र श्रव त्याग सभी दरलो निश्चए सत प। 
थोडे दिनोकाही तुम्हे कणर रा बाञ्रै है ॥७। 
प्यारी सिया समसनानये कि मेँ ही मुसीवत में हं । 
शुक्ल" विपदा न सेरी कागज में लिखी जाती है ॥०॥ 


हनुमानजी का गाना 


ठीक सव चापा कना मुभे प्रमाण है भगवम्‌ | 
निशानी क विना देगी ना हरगिज ध्यान वो मगवन्‌॥१॥ 


{ १२५ } 


पो क्षपरक्पी मनुष्य फोर यह गप्णनेषहीमेजाष। 
एनाङ्गा मे त्या उक्तफो न लये कान यो भगवन्‌ ॥२। 
मो पर्खसो कट नेक्तिनि न निश्चय उनको श्रायेगा। 
फयोकरि उनको सरी पिल्ल मेरी पचान है भगवन्‌ ॥३॥ 
निशानी ते परिता जाता मेला निष्कल सा होतेगा | 
दम्गापान मं ते पे प्रन दटैरान है भगवन्‌ ॥४॥ 
परध नो कटिनि होगा पसम जनादही पीताके 
पिनाङिग् चिन्हके मनि फा यो नादान है भगवन्‌ ॥१ 
तुकल'वं परभी रटने का सपय मुरो पिला थोहा। 
पिमे एिप्ती चिन्दरके परेरा यद्यं नीं मान है भगम्‌ ॥६॥ 


देह 


नामाजित निजमुद्धिद्या ग्घुषर द्र निकाल । 
ये पृद्धिफा तुप्र लीजिये शरदो ध्रचनील्लाल्न ॥ 


-- श्र रसजी का गान- 


यहलो श्रमृरील्लो पाक्त श्रपने रलो दमो समाल्ञ कर । 
हीट श्राना जद यहां पर कायम कोई मिसात्त करे ॥!॥ 
यद्वि हे मुर््रिलसियासै मिलना तो लेना कोई दलाल करफ। 
तमातेज जदां पिज्तेनमषहोये देना दीरे निक्रा्ल करके ॥२। 
धष पत्तो सण तेते जानाज्निवटै सथर कु पिशाल्न करफे। 
सिधा कै प्रिलको तस्रसी देना सभी निराशाक्ो टाल करफ॥३॥ 
जवो जयी षो खोती दोगी तन को रजोप्रलल फरफे। 
, शुक्तः परपर सुल मिज्तेगा तुमको, 
द्खीफे दल को खुश्वदहाल करके ॥४॥ 


[ १२६} 
हनुमावजी का याता 


यदि दै ष्पा तम्दासी मुभपर 
तो राज्ञ उसक्ञा णिसा ॐ श्रा) 
ना भूते दुनियां कपी भी जिप्ो 
मै घल्या पसा लग प्र ॥१॥ 
यदिषशि श्राह्ता तो षते उपर, 
दहता श्रपना रिका के ग्रङ्घ। 
सिया तो क्या मै उसका पुत्री, 
उपी फे सन्पुख उठा म लाड ॥दा 
होगा सन्पुतर भो योद्धा कोई, 
तो उसक्षो निश्च सुला फे श्राङ। 
यद्रि समय कुड श्रधि$ प्रिते तो, 
मे एथ मेवा चला के श्रा ॥३॥ 
सचा टुतियां मे दै चीज को$ तो, 
उनके पिल सो दिता फे श्रां । 
सियाके चरणो मे हा कहकर, 
म जयी मस्तक युश फे शङ 1४॥। 
"धु" भं परमेष्ठी शरणा लेक्चर, 
कवचक तम पर सजा फ़ जाञ। 
धचूर प्रसर मिला है मु, 
अद्र का परिचय दिखा के घ्राज्जाशा 


दोहा 


सिद्धश्वर का नाम्ञे चा तुरत श्रिप्रात। 
रेका छो भ्र चल परिये निडर पीर दसुमान ॥ 
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मन्द्रपुरके षाग एर पटुवा जथ षिमान | 
पुभट मित्र हनुमान से योल सखोल जयन ॥ 


चो 


पष धराग च्चाप नाने का कया अदभुत छुत्रि दिलाता ६ै। 
धरसन्न शीति मटेन्द्रषुत श्रति शूरवीर कष्टलाता & ॥ 
रय चलते २ मेल जोल कुद एनसे भी करना चाहिये । 
शवण॒से प्रतिकूल फान मषनद्र फा भस्ना चाहिये ॥ 
दोह 
सुमे सष्टायक्ष फे वन हमुप्रतने नित घार्‌। 
मनदही मरने दसत्तरह करने लमः व्रिचार॥ 
दसी जग थामातक्षो द्विणा श्न्येने प्रास्तं । 
चाहिये इनका भी उड़ा देना होश वास ॥ 


चौक, 
यदि मेलरहहोसेदोगातोहोगादो शय दिखा करके। 
कर्य दन्दने किये उपी का देञ स्वाद्‌ चखा करके ॥ 
मेल्ल-जोल शव भ्यिचिना हम भी न्धी मे ज्ेगे | 
माता फो यदं ना पित्ती जगद तलवार से जगद वनत्रेगे॥ 
दोरा 
वीर रगीक्तेने तुग्त टीना परिगरुल वनाय । 
गंज उढा प्रतांड सष भूप गया घवराय ॥ 
पचो 
यहल्त सभा पया नगर ररिज्िमे स्ता शोर मना भारी। 
कयो श्रकसमात्‌ यष्ट विगुत्त बजा किसने की रए फी त्वरी # 
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्रसक्नकीतिने मटपट निज तन पर वर्त धादे 
दोग पिशु्त सए सुखने छी धसि पर इका ररा है 
ज श्रान परस्पर प्रनी मिती ते चप्रका खद्ग दुत्राय भ 
कभी शद्धिवार कमी धुध्रशण कमी चता साग कटारा भा 
, चञ्च रल चन श्रौर हथो को चोय पो खाता ६। 
हतीतरह दरुमान मौ र्ण मँ श्राये वदता जता ६ ॥ 
दोहा 
देख तेज दद्वमान का घ्वरा गये तमाम । 
परसक्चक्ीकि से लगा किर होने संग्र ॥ 
मामूली तदी चीज्ञ था पश्र सुत्‌ एर। 
तदृते लदते परस्पर होगये दोनों चूर ॥ 


चक, 
यद हतत देख र पवनपुत्र के जोश चदन म कया ६. 
ए यह भी स्याल हुश्ना मनमे कषयाय तू कसे या ट॥ 
यदिमारामेनेममेषो तो माता प्रति दुल पेगी। 
भाईभेरा ठे भरारा हर सप्रय यह ठाना ल्ावेमी ॥ 
दोहा 
नाग फांसमे पाध कर कर फेर प्रणाम । 
भेद खोक्त भ्रगे चच पटच तेका धाम ॥ 


सोक, 
कर विचार रेखा वन्न संत्रासी र्थ प्र भक दिया 
सव पुरजा २ अलग र रथनेमी पना छोड दिया । 
पथनपूत्र ने नाण फास में प्रसप्रीिं वाधा &। 
' किर श्षना माए वतने का भी दिकतते क्षिया दरदा है॥ 
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दोहा-- 


युमा का ज्तीजिये मामाज्ी प्रशाम। 
प्रा कह षजरंग ने तोहे वन्ध तमाप ॥ 


चोषो. 


थ लेगा पता हनुमतदैतो खुशी काना कोई पाररदा। 
मदेश्प्र शुष भ्राकर हवुमान को देता अ्रतितर प्यार रह 
मेद सियाका श्रादि अन्त पर्यन्त समी बतलाया है। 
धीरापचन्द्र्‌ फ करर सष्टायक श्रगे को चल्त घाया है ॥ 


दोहा 
जय जिनेन्द्र छर चह दिये ऽसौ समय हनुमान । 
परसिद्ध दधिमुख द्वीप पर पहुंचा जाय विमान ॥ 
साशु दो शुम ध्यान में वेटे होकर तीत । 
कृद दरी पर ध्यान पँ राजङमारी तीन॥ 
चौक 
क्षर समस्कार मुनियाों को पहुचे फिर ज्र रजदुलारी धी। 
तो दीषे शख अराला ने इद वहां पवी लर निकाली थी ॥ 
जलाशय देते पनी हञुमान ने प्राग बुराई दै । 
प्रौर श्रवला मुनिरजोँ की श्रापत्ति दूर भगा है । 


दोहा 
क सदे स्थिर योग से सिद्धि होत तत्काल । 
खुश टो रजङकमारियां वोत शंका टल ॥ 


विना काल तशूषर फलता है प्रभु दीनेदयाल्त । 
रीर हमारा नके श्चापने टाला काल ॥ 
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चौक 
हम तो धया एस उवाला में तरे महापुखप मी जल जाते | 
यदि पक सुहुत्तं भर भी यहां उपक्षारी भाप नदीं श्रा्ते ॥ 
कारण हम श्रग्नि ठगने ॐ मुनिजन का पाप हमे चदृता। 
तन धन श्रर धम सभी जाता यद जीव पता कया कां पड़ता।॥ 
हसु० दोहा 
नाम पता सर ्रपका देवो हमे वताय | 
केसे त॒म कारण वनींसो भी दो समक्ाय । 
राजङ°-दोहा 
दधिपुख नगर सुकह्वता गन्धर्व भूप प्रधान) 
श्कमाल्ला राशी भती मात हमारी जान ॥ 
ज्योतिषि से पितानेपृष्ा था इक वार । 
कौन भूप इनका को होवेगा भर्तार ॥ 
चौक, 


तव च्योतिषियोँ ने वतल्ाया जो सहततगति को मारेगा 
पस परति इदां का बने वही दुखं का दुःख निवारेगा । 


देव तज्ञ उस राजकुमार का भाद भी शमयिमा 
शूरवीर रीमीर ताप सागर मानिन्द ल्टरायेगा । 
दोहा 
भ्रगारक सेचर वड़ा कामी इक नादान । 
स्प मारे पर हृता मोहित षरा घ्नान ॥ ` 
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चौक 


छरी याचनां पिता दमारे से हमको परिणने फी । 
पर मामी नहीं पिताने श्रगास्क से षिवाह्‌ र्चनेकी ॥ 
करै कोष विद्या साध्रन यष स्यालद्मे दक दिन श्राया | 
प्रा श्ाप्रा माता पिताकषी मने यहां श्राङ्गर् डेय लाया ॥ 
दोहा 
दवेषानलमें दग्ध दहो श्रगार्कने श्राय । 
हमे जल्ला फे जतिप श्चि द्र लगाय ॥ 
चौक 

दत्िये ध्यान मे लगे हप साघु भी धज मस्म होते । 
ना मे ध्यानसे ठटनाथानावष्भी दधर उधघर दोते॥ 
-“ सुमे हए पुश्य के धधिकारी पर्योकि सव कष्ट निवारा ै। 
ध्राजान वचा दम सवी श्रौर कामसिद्ध हुश्रासायरै। 
ध्यय श्राप रषा कर वतक्लवें क्रिप्र भृपङे राजदुलारे है। 
तनी जली कयो करते हो किस काम को भ्राप सिधारेै॥ 
जोसेयाटोमो वतल्लादये तुम जग दुख भजन दारे दो। 
धर्तव्य से जाने जातेदोश्ीजिम रिक्ताके प्यारे दो ॥ 


हयमदोदा 
तगरी है श्रादित्यपुर परनजय चप ताव । 
नाम मेय हयुमान है सती श्रना मात ॥ 
चौक 
यी रामचन्द्र रघुकुल दिनेश किष्किन्धा श्राज विराजते है 1 
शवौदार चिच गम्भीर वीर दुखियों का ख निवासे है ॥ 


[ १६९ 1 


रिष्किस्धा पे आन शप ने सद्गति को भाय ह । 
सथसशी धरव्धेश धरो दशस्य का राजदुलास द ॥ 
रोहा 
रमचन्द्रफीनतार थी सीता सती विष । 
उसे घुर करे गया तंक्घामे ते ॥ 
चौक, 
इ्सिप संक मे जता हे सन्तोपसियाषोरेने रो । 
फिष्रोगी बां त्ष भीउतश्ुक्षासिर हेमे षो ॥ 
यह गण्धवे ृए को कह देना तुम राम ॐ पास चछ जाश्नो। 
इसिए द्द सममाता है कि फिर पचै ना प्ष्टताश्रो ॥ 
दोहा- 
कता द्वाई बीर ने फिर चल दिया विभानं । 
राजकमातै भी गई निज नगरी शरुमान ॥ 


चौक. 


भरम की सुन फर प्रशसा गन्ध तरप मन दर्पाया रै । 
दल बल विमान सग सेना लेकर किष्लिन्धा मँ धायाषै॥ 


धी हमान का शप्र उधर पिमात तंक की रोर चटा । 
जव गयै पासतो कोर श्रश्राती विया सा चटु श्ोर्सद्ा॥ 


रोध 


समा धूम विमान छी उपर तके तमपि । 
रस्ते ो नाम स्या गरही चिदा काम 
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पोक-- 
फिर कौश रशान फी तरफ षदे वषा श्राशाली का डेय था। 
शी ्रारुति दरवाज्ञे को पर तपम्रतम घोर रन्धय था॥ 
सिवा एरय क शर त फो शस बट चल सकता है । 
सप दारू गोला ध्रशाली ॐ खन्पुए नदीं धड़ सकता है ॥ 
दोहा 
धल्नांगी ` उस तभे श्डे सामने जाय । 
तवदेवी्टुमानसे यों बोली ुंभलाय ॥ 
दैवी-दोहा 
भाग्यदहीत तुभको यकं लाद मौत घुलाय । 
श्रव भी कदती दं तुमे भागो जाने वचाय ॥ 
चौक- 
दय नेर दोनों क श्रन्धे चलता किधर को प्राता है। 
नादान श्राक्घात्ती वाला से फिस कारण जलना बाहता द ॥ 
तू भौत पराई श्यो मरता सव भटा जग का नाता हे । 
वष्ट काम नहीं नना यदा परजो काम तु करना चाहता हे॥ 


दौड- 
पीट यहां से दिखलायो चले श्रपने धर जावो, हष्म ये 
दशकन्धर का, शम्य देश वालों फो जाता गरिक्ते नीं 
श्रदर का। 
\ दध 
माशाली के सुन घचन भुस्काय वजर । 
उत्तर मँ कने लगे होकर रंग विरंग ॥ 
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धराशलती कात जसा खनो लगाकर कान ! 
न्द्र जाने दीज्ि हम यां के मेहमान ॥ 


चौक 
यद हुकंम नहीं दशकन्धर का तुम रोको रिश्तेदा्यो को । 
किस लिये तेग करती वतला हमसे राहगीर विचारय को ॥ 
उपहास्य मँ होता है भगड़ा बुद्धिमान का कष्ना ई । 
हट पक तरफ को जने दे कुल दो दिन दमने रहना है ॥ 


देवी देहा 


मूढ़मति तूकरिस लिये फरता है तकयर । 
जाचा तुश्चको ना मिले हल कर चाहे हजार ॥ 


चोक~- 
लोक छरी से -वत रिस्तेदारी राजो प्री होती ह । 
मन फटा हु नहीं मिक्त सकता, जैसे पय टूटा मोती है॥ 
जान वचाकर भाग नहीं अव काल शीप पर श्राता है । 
यहां जिये पराधे तृ वथा क्यो श्रपनी जात गमाता है ॥ 
इल° दोहा 
बाह री वाहे कया सूव तू दिखा रही है जोश। 
खर हमारे कथन सेश्व दो जा खामोश ॥ 
॥ चौ [ 1 
पतनी ही त॒भमे शक्ति हो फिर भो श्रवत ं 
1 कलतीं हैः 
सत्चिय मदनि कत गे षांपेशना तेरी ज्ञाती ॥ 
म इदरती जात तारकी पुरुप वेद को नमती दै! 
पिर भेरा दर्जा पंचम ओर तेरा दर्जा इक कमती हे ॥ 


[ १३५ 1 
देवी दोहा 


अच्च! तो फिरकरनको श्राया दै उपदेश | 
तो फिर तेरे काल ने पकडे श्राकर कैश्च ॥ 


चोक 
प्रच्छु श्रव सावधान हो जाजी परभवं जनि फो। 
दस सुन्दर तने फी श्राशात्ती से जलय भस्म बनवाने जो ॥ 
प्ता कष्ट कर शाली ने लम्बी लाट निकाली है । 
हस तरफ वीर वजरगी ने भी च्रपनी गदा सस्भाती है॥ 
रोदा 
ज्वाला श्रा जिस समय पचन पुर के पास । 
गदा पकड़ शरणा लिया मूलमन्त्र का खास ॥ 


वीक 
नमस्कार मंन से अशाती क्या देवतपति धर्यते दै । 
परविन निश्चय श्रौर साधने फे विन पूरी फल नदीं पाति है ॥ 
फिर मारी गदा घुमा करके प्रस्थान किया आ्रश्चात्ती ने । 
भटदेखरपि रो पीठ दिखाई जसे रजनी काली ने ॥ 
दोहा-- 
चादलसे जसे रपि निकला पेते निकला वीर । 
संक कोट कै पास फिर पहुंचा घो रणधीर ॥ 
चोक-- 


विभान तले को तार लिया भूमिचर उसे वनाया है । 
यह हाल देख फर वञ्नशुखा शस्त्र ले सन्पुख चाया है ॥ 


[ १३६ 1 


श्ररिक्नोध म चेहय लाल ह्र शरोर एल कर म तोका दै 
निज मस्तक प्र वल तीन उत्त हनुमन से पेमे बो दं॥ 


वञ्ज-दोषा 


भाग्यहीन तुम ङित जगह फसे मौत मुल श्न । 
पिना सींग शौर पूष्के क्या तुम पु समात॥ 


चोक-- 


श्या लिखा ध्रा द्र्वाजञ पर यहं तुमह तत्र नदीं धाना दै 
क्या पेनकलानि का सभाव या मोनरियायिन्द सतात्ता ई ॥ 
श्राह नदी यहा पर धस्य राष्ट्र बालो को श्रन्धर जने छ! 
श्र किसने शिता दी तुमो यह निष्कल ग्रास मनि दी) 
हे इ~~ 
निवा को शमे करो दांत होरहो भच] 
भयुचित जो इदे भी ऊहा सेड रघम! खींच ॥ 


~ हनूमानजी का गाना ~ 


उछलता है षो मेदसा तुमे परभव पूवा देया । 
जो चोला दुर्वचन कोई स्वाद उसका चखा ठगा ॥ २४ 
रोक्वाहेत्‌ राणक जो श्राये रितिदासे को 1 
अलय हठ एङ पा क्तो नही तरकम चला दय ॥२॥ 
भी रास्ता कहो पिष का स्याल ते भो रोका हे] 
समभ धरना तु हित सुपे नदय पर सुताना 


वदि रहना दै इस तनमे तो माफ मात सतो इसकी! 
फी (दतै जो श्रविनय वह सभी दित से सुत दुगा 


[ १२७ । 
वञज्र° दोहा 


धोस दिग्ाता है मुके भ्रलिं लाल निकृति | 
धय निश्चय कदन नगा तेरे सिर पर काल ॥ 


--पर्मुखा का गाना- 


रसय रिस्ते षी यदं पर श्चापफी ष्टम सव बजारमे। 
हमेशा के लिए सेना तैर विस्तर लगा दंगे 1) 
यदिस्नानकरनाष्ै तो जल्दी शौक से फीजे। 
तुदारे र की धारा से हम तुमको नदला दंगे ॥२॥ 
यज्ञ पेपी सितार्येगो लगे ना भूख इस भव में । 
प्यास्तमी दूर जायेगी नीर पेखा पिला देगे ॥३५ 
प्रहे धन्य भाग द मेरे कर मेहमान फी सेदा । 
स्वथं दस्त पीक श्रायेगी पान पेखा व्रा दंगे ॥४॥ 





द° दोह्य 
सेवा करवानि के लिये हम भी है तेयार । 
श्रथ तू जली सभत्ते पने सय हथियार ॥ 
चोर 


सोचा थाने पयो गरीव कर नादक प्राण गमने दे । 
५ परतैरेखोटे कमो ते ही तमको नाच नचनि है ॥ 
मरन से पदे भुभको एक बात श्रौर षतलाता जा । 
नियम यष्ट कुछ पते भी ई या बदले सभी सुनाता ज।॥ 


[ १३८ | 


वच्र° दीटा 
कयौ मग्ने के समय श्रव गाता ग्रा्त पतताल। 
वाते घड़ने से कभी टल पदीं सक्ता फाल ॥ 


चीक-~ 


पर कान तमा प्रघ जटी सेतेराविचार पूरा कर् दुं । 
फिर्खप्रय तदी मिना जवि त्वार तेरे गलत पर घरदं ॥ 
को$ शक्धिशाली सन्धुल हो नीति की वहां अरूपत दै । 
प्र रावण के श्रारे सव सृप मात्र पस्थरकी मृरत ह ॥ 
दीपक ष्ठी ततव तक चाना है जव तक्त ना षुर्ज रोरनष्टो। 
पे दी वहां जरूरत क्या जह परसदी पा मोखमदटो \ 
तीन खंड मे कान हितनाने वाला चोडा वर तरी 
फिरजोमर्जीसो करे परय दशकन्धस्के्मे फमर सदी 
हद्च° दोहा 
बाह ३ेतोकषिर दे मिला सूत्र श्रवकाशच 1 
पहले तुभकरो भार फर कर संक का नाश ॥ 


चोक-- 


यह ला युको श्राती है किस पर तलवार उरा भं] 
जो काम करत यदं राया हं सो भी तुमो समभा म॥ 
ह दूत राम का राच्ण को सदेशा देने जातादहं } 
नही वृत को रोका करते है फिर भी तुमको समभा हं ॥ 


वञ्र° होरा 
हमको तो चाज्ञा यही दुत होवे चाष भूत । 
राम कै दल के मतुष्य को सरभो सभी द्युता 


{ १३६ ] 


हच° दोहा 
शच्छरा तो श्रव सम्भल क्र दोजावोुशियार। 
घीण्ये पर॑ रना तदी फकरलो पते बार ॥ 


रोदा 
वञ्नपुखे ने वीर पर भौंक दई तलवार । 
धादे ब्रजसगने दरिया धरन पर उंर॥ 
चौक 
फिश् योते श्र संभ्त खड़ाहो ज कयोक्षि अव वार हमारयहै 
श्रागे फिर जी जाना है पहले कर हैर तुम्हारा दै ॥ 
चञ्जवुखे ने फिर उठ करके श्रपनी सांग घुपमाईहै। 
५'गृवनपुत्रने फाट उसे श्रपनी तक्तवार यकारं है ॥ 
दोहा 
फदृकड़ाहट ते चपला स्यो भिरे श्रम्धस्से श्वाय । 
एसे घहराती वीर की पड़ी खड्ग गत जाय ॥ 
चोधो-- 
रफ का फुत्वारा उटा व्योम को वज्नधुखे ने वंच जिया । 
पडा जिस्म रणभूम्निमे जीष ने परभव वप्त क्षिया ॥ 
प्रय ्रधिपति समभ चमू मे हाहाकार मचा भारी । 
जनक शरृतक हु दुहिता खब्रर छन मन मे रोष करे भारी॥ 


चच्नधुखे फी कस्या का लंका सुम्दसी तसुनम। 
शूरवीर र्एधीर् थी शख कला की धाम ॥ 


[ १४० | 
चौवो 


धर्तर तन पै सजाङे फौरन सथ्रामी पित को पूर दिया 

पक्ञायित सेना रूकीदै यकदम युद्धे कदम को रोपदिया।॥ 

दधर से चह श्रगरक्षक चारों श्यस्वीर वलधारी थे) 

पवन पुर लले खट तमाशा पित करते मार कसरी वे ॥ 
दोहा 


तका सुष्दरीये दात्त लसत श्रशूण वी कर नेन 1 
शमदैर हाथ मतान छर योती रेसे तरैन॥ 


चौवोला 
श्रो पामरो भागो जान वेचाकर फथों व्यश त प्रार नवाते 
जिसने जनक मेरे को पारा कथो न उसको सन्मुख रते टो † 
ना वीर कान द इन वार्तो पर फौजपे दास्‌ प्रसते &.। 
उधर सुन्दरी के फर से चुट शर मानो अ्रनलउगत्तते ६ ॥ 
दोहा 


संह न सके उस मार को घवराये चष्ट बीर । 
, " एटा कदम मम मिनो का देखा हनुमत वीर ॥ 


चौक 


गजे इठे ते गुज दाथ मे अदि ब्रोध वदन भर श्राया है । 

सुद बे अगाद पवर शेर सपर रण भू को कम्पाया है ॥ 
बरसाये शिलीमुख श्रमित चेगसे भानं श्रव॒ री भड़ी लगी 
प्रस तेज तल पवनपुत्र का सेना मै सिर पडी भगी ॥ 


[ १४१ ] 


दोहा 
दाल देखये सुन्दरी सम्मुख हरै तत्काल । 
चोली सम्भल श्रते जाये श्राह में वन भ्रत्त ॥ 
पचनपुत्र मन रोचते श्रवल्ला नार कलाय । 
शिरोच्छेद्‌ यदि मै क्षियातो दागी कते होज्ञाय॥ 


चोवो.-- 
सस्चे शूरवीर त्तन्निय ना शवला पर टाथ उठते है । 
प्रासो पर श्वपने खेल्न जोय फिर भी ना शस्ज चलते ई ॥ 


परशस्कला श्रदूमुत इसकी अति हस्तल्ञाघव दिखक्ताती है । 
प्रचण्ड तेज लख इसका चरी भी मन शस्माती है ॥ 


र श्रस्ज 'स्त्रःश्रपरम्‌ दवोडे ना श्रस्र वीर पर करते हे । 
योकि चज्जांगवल्ी नभे ही उनको कट गिरते है । 


तृरीरस्तस्भ हुश्ा डुमरी का ्राश्चये चुन्दरी करती है । 
सव बिद्या स्तम्म हद कयो मेश मत में विचार्यो करती है॥ 
दोहा 
विस्तार क्रोध को सुन्दशै देखे नयन पसार । 
देख रूप हनुवीर का गया वाणु दिक्तपार ॥ ` 


ज्यं मन्मथ निज रूप धर खड़ा शरासन तान। 
कन्या शख व्याग कर मिरो चरस पे श्रान ॥ 





॥ ३ 


१ जो दैविक शङ्गि समपन्न होते है । 
२ जो नि पौरुषेय होते है तथा हृत से विषादिसे युक्र होते है । 


[ ६४२ 1 
चोप्रा 


फिर षया था उस रणभूमिमे प्रेम का द्रथा य्न लम। | 
ह्मभय रदो मन्म सुन्दरी यो वचन वीर ठव कने लेगा ॥ 
हाय जद श्श्ु धर नैनो कन्या वेन एुनाठी हं । 
तमा कये श्रपराध करो स्वामिन्‌ मम श्रपरितय लो कदाती ६ 


सुन्दरी देहा 


पक सप्रय नैमित्तिकी श्राया मरे पत्त । 
कौल सेरा बर होयगा यं पिता वचन प्रकाश ॥ 


चो 


लो तुको म्ररेगा स्णमें वही पुरी वर फदलयेगा 
श्रित प्रतापी श्वश्वीर जग मे निज नाम द्िपायेगा 
ना ख्याल किया उस यात का पितु सल्यु सुने चद्‌ श्रं ह । 
श्षपयध क्षमो स्वामिन्‌ मेरा श्रव शर्ण वुष्टारौ श्रा है ॥ 


। दोहा- 


वचत छने हदुमन्त ने मन मे चति र्षा । 
पारि्रह ऽपी द्म क्रिया गन्धर्व विचा ओ क्य 
दिनकर अस्ताचल शयां देखा जय सुमान 1 
देश स्मरण करे वदी सोये वीच दिमान ॥ 
रजनी सुख से षितायदी फिर धपती रीपम्त । 
स्नानादि पश्चात्‌ किर तैयारी करै हनुमन्त ॥ 
सिद्ध रुक्षा जाप जप परेष्ठो ध्यान कराय । , 
पवनपुत्र ह चल दिधि शरणे पाव वदाय ॥ 


( १४३ 1 


चौक~- 


पतिर पास व्रभीपस्‌ के पषटवे भर शीश सुका प्रयाम क्िवा। 
मे धिमीपश प्रेमभाव ते सुमत फो सम्मान दिया ॥ 
सेवक जन सेवा षएरते सव्र श्रमे पीष्े फिसतेष्टु | 
प्रीर योर व्रिभीपर षुमान फो पेसे गिरा उप्ते ट ॥ 


विभी. दोहा 
यष्ट्त दिनं में श्वापके दशन एये श्राज। 
फएो कुशल ह सव तर पवनंजय प्रक्षय ॥ 
दीक-- 
फक पता श्रपने श्वाने से पते हम पर भिज्वाना था 
म पिते स्वथ राके मँ सन्मानते श्मापफो लाना था।॥ 
अ = १ [६ 
यष्टा श्रनिमेजोषण् श्रा तुमक्ोसोदप पर घन्पाै। 
च्यासापर श्राप के पयो तह क्रिवा ये रास्ता तंव! है ॥ 


द्चु° दोहा 
प्रेम श्राप्ाष्ठी ष्पे लाया यष्ंप्र खींच । 
किन्तु काम भरवर्क मे लगे दोन भति नीच। 


चोक 
दसत्तिये जरा पर स्याय तदी वहां त्रेम तदी रखना वाष्िये । 
जिस वात मे सनशरुख हानि है उससे पीके टना चादिये ॥ 
प्रव मन्तिमि का प्रणाम सपफलो तुमको कसे अये है| 
करय श्रापक्ना हो जिसे सो शर्जं सुनने श्रये है । 
वस लीक श्ररीसेषत्‌ श्रव तुमतेप्रेम माय देण | 
न्नौर्पापकाबेडा भय हुश्रा संका का सारा इचेगा ॥ 


| ९४१ 1 


९ [| > मर 4 । 
्रेम भाय श्चापसे टै ख थञे गुजासने श्रा द, 
मञ्जी भरनो यान मानो निज दर्तव्य पालन प्रये हं ॥ 


क 
तेदा 
पिदती वानो सो जग स्ख दे सरकार । 
वतेमानक्षया हो रष षस परर कमे विचार ॥ 
घोक-- 
कया श्रापते सोचा वतक्तावो रौर प्रया सवर को समभाय।। 
यायहीकियाकरिकोर शधाशाली फात्ताकर पयं लाया। 


निश्चय फया स्यात श्रापका है सव साफ़ २ वतला दीने । 
संकोच रुप से वततताकर फिर जली हमे धिदा कीजे ॥ 


विण्दोह 
पवनपृत्र कया एह रदे सुखी २ वाते । 
भेम हमारा जिस तरह शी तहत जक्त प्षाथ।॥ 
चोक-~ 


भी इक भपको क हराने तमा उसी की चता ह । 
अव राचरका भी दाल सुनो सारांश दुहे समाता द्रं ॥ 
दशकन्धर को समाने मे कसर नहीं मैने रक्ती ।. 
मेर विचार भी सुत तजि देरय ह सय का पक्षी ॥ 


दोहा-- 


मोर खुशी मे नाचः फिर र्चारोश्रो 
किन्तु चर्ण रिज देश द्र रोता हट † 
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चौक-- 


पन्न यी हाल दुमाग है यक्षि सोच खुश होते रै । 
फुद्ध पश्च नदीं चतत्ती गवर फे श्रये हमर दिण्फल होते है॥ 
उधर सती का दुख भीतो हमयेत सहाराजाता &। 
पनर प्र भाट काभीना परेम विमाय जाता है ॥ 
जो दिकर्मे दुध्व उग्रल्त उरेसोमुखतसेषफहा न जाता है। 
चट उलट पेच द्फ ध्रान फसा इसका हल भुके न पाताडहै॥ 
=. (1 म [] 
श्योर प्रथितः प्रया घतलोञं दल जीने से घवरत्ता ष्ट | 
श्मनुमाय नजरजो श्रतिहसो नदीं देखना चादता ह ॥ 
हसु.दोहा 
दोप नदीं कद ्रापका हुश्रा मुभे सव श्रातं । 
जय ध्प्रान,नाकर सुनो फहता ह दो बात ॥ 
चोक्ष 
4 हन ~ &4 
अंसा प्रेम तुम्हारे को यवण का वेला हमको हे । 
ततन मनसे स्तवा की हमने य क्ञात र्भी कद्ध तमको है ॥ 
{जतकम को नीचभी नटीं करते वह फाम पिया दशकन्धरने। 
त। कूच क्रिया सरथ लंका से समो कि पुरे सिकन्द्र ने ॥ 
दोहा- 
दुम्मी श्रन्यायी धरधम निन्द्क श्नोर श्क्ञात। 
दतनौ की सगत सदा तजतते बुद्धिमान ॥ 
चौक. 


तजो दैव फएलक्ीन तजो राजा जो करि श्रन्यायी है। 
तज दना चाष्टिये ध्म चर को चाहे सगादही भाई है ॥ 
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तजो ्रटकथी तुरी धूमतती फिरे चधा चद वाम तजा । 
जा रहने हो कमैव रेसे सुतर शय्या धाम तजो ॥ 
जहां भक्ते बुरे भे अन्तरा 3 पावि ना धरना चाये! 
ननोर बुद्धिमान शप्र अच्छी मखे मित्र तजना ॥ 
रहरा उख वे ओ गुण जाने नने गुण तो षया सदना ह । 
हीरे की जौदयी परल करे मूर्ख ने पत्थर कना द ॥ 
तुम श्रपना सोच बिचार करो क्रो मोद में द्रे जति हो। 
ननोर जानवूम तुम भी उसके सग पयो उष्टरएवादल खाति ्टो॥ 
यदि पत्त करोगे भूटा तो श्रन्तिम तुम भी प्दताघ्रासे | 
क्या राजपार घन प्राणी क्षिरतते खोकर मलते रजाचोगे॥ 
वस यदी हमारा कहना है तुम अना धाप चचा जेना । 
सवते श्रच्छा जहां तक होवे रवण फो भी समभारेनाः 
घ्र स्याल दमारा सीता से मिलकर राव्‌ पै जाना ई । 
सममायेगे यदि समा नी अन्तिम पेलान सुनाना दै ॥ 
विभी० दोहा 
च्रापको पदकते कह चुका श्रपने प्रि फी घात। 
इस कायै मे ्रा्तका कभीन दगा साच ॥ 


चौक 
ह विचार मेस यहां तक सीता घापिस करवाने छा | 
पर पेश नहीं जाती क्योकि वोद वेशम जभान क्षा ॥ 
जो दोना स्तो होगा ही तुम दैदेही से मित्त भाश । 
हम पता निशान वताते है शरोर प्राप श्रकेे दी जाश्नो॥ 
दोहा 
यहां उत्तर की तरफ ह देव रमण इद्यान । 
उसी वागकरे मध्ये रक्ताशोक मष्टा ॥ 
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चोषा 


उस घृत तन्ते उस मद्‌।सती सीता पाताक्षा सासन &। 
तम सन से ध्यान्ारूढ एह मुख नमोकार फा भापस ड ॥ 
फभी पेपी दातत होती है नयनो से नीर यरसत्ता &। 
सन्देश रामर फा सुनने रो उस्तका मन वडा तर्सताहै॥ 
सुभ जावो श्रमी चज्ञे जायो सन्तोष स्ियाको दे श्राना। 
भोपमचन्दर का सन्देश श्रीर्‌ क्तेम फुशल सय कष्ट आान॥ 
एरय रोस दिवसं होगे फाल जिस दिन से सीता श्र हे) 
खाना पीना तो क्था दूद्‌ एफ जल रीनहीं मुखम पार दै ॥ 
देह 


निज सेवकजन से पिया एषुमत ने सकेत। 
फिर पश्मेषठी फो जपा सत्रिचल रखे टेक ॥ 


्ौक 
फर जयजिमेन्द्र विभीपर फो हदुमान पषा से चल धथ । 
उग्र देवरपगा के पाक्त गये तो पहरेदार गजर श्राय ॥ 


फिर्सोचाकिये देख मुफे फलाद सभी मचवेमे । 
मेसभी खय लघ्रष्टोमाये भी निज प्राण गमार्वेये ॥ 


दोहा 
धद्ि फाटक रास्ते गया तो होगा विष्न जरर। 
सीता फिर मिलन पे बाधा हे भपपूर ॥ 
योक 


प्रचा दै गसन श्नाकाशी से श्रव श्रपना सव कराम कर। 
अषां क्ता शोक वष्ट जाकर वैदेही स्रो प्रणम करु ॥ 
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४. 
उरी समय वन कर खेचर भ्रशोद्र क्त प्रर जा वा । 
नादि ष्ांजा सकती धी पस रष्टने प्रय जा तेर ॥ 
सीता को पच परमेष्ठी छा यस पक वहां शरणा देशा । 
सव श्रग क्ट से दुगल थे श्रौर नयनं पर जल करना देखा ॥ 


दोहा-- 


छं विपाक का कर रही धी उस समय धिन्रार। 
नेरत्रोसेभी चल रही म्ना जज्त ङा धार ॥ 


चौक. 
करतल पर कछरघरवेही थं श्रीद दोनों धी मिचीं हु । 
गति उदाक्लीन थी माताकी तन की तप्रसे नस धिनी दुई ॥ 
पर चिह्न कुदरती शीलवान के कभी नही प्रिर सकते र 


ह । 
गुण वैदेही के उप सुरफाये तन मँ छव लिप सक्ते ह । ~ 


दोहा 


म्टास्ती के दशे र खुशी हप समान । 

मने वच काया से किया दिल दी दिल गुरगान॥ 
पला ही अवसर मुभे किये दशे यदहं शरान | 
धन्य राम घस्य है सिया धन्य ज्ञान शुम ध्यात ॥ 


चौक 


भीरंमचनद्र श्वी आशा मे निज तन को नही अमाया हे । 
इक्कोस दिवस होगये भ्राज तक श्रन्नपोन तीं पायाहे॥ 
इस तीन खरड छी रिद्धि प्र युक्ती की रोक्षर मारी है । 

र शीत रत्न कौ खान श्रदवितीय श्रा पक यह्‌ नारी द॥ 
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एप वैदेही फो दशक्नन्धर निज्ञकर से कभी ना मेोदेगा | 
मेरा निश्चयो रेषा है यु प्रयन्त न दछोद्धेगा 

प्राता ने श्री रथुपति फी किन्तु सको ले चलते ही । 
स्फः योद श्रार लंफपति सथर जाते कर मलते दी ॥ 


दोह-- 
ध्लुमान यों धृक्त प्रर वैठे फर विचार । 
सीता योक्ती शोक मे पेसे भिरा उचार ॥ 
रयि सीता किररफी यदा वैठी श्राणा धार | 
समय पटे परयौनदोकिसीका मददगार॥ 


सीताजी ङा माना 


प्रयि मात तेरी लाडली पर जो युप्तीवत श्राज्ञ है । 
फेस यतावे दात तुभरो सथर तर्द मोहताजडै ॥ 
प्राणों से प्यारी धी तुके तुमने विसार फो सुमे । 
ध्रव तप्त ये जिद घु केसे मिले घो साज दै ॥ 
पति का कथन माना नहीं श्रपना मं हट ताता सदी । 
प्रजाम कुदं जाना नदीं श्रव शिसपे सुशो नाज रै ॥ 
हे नाय तुमभी हो खफा दई छोड़ सुभरो क्र दया । 
फिमस फं पनी व्यथा रखे जो मेरी नाज है॥ 
पयः तवर प्रीतम है कटां दिया साय जिनने था वदा। 
यन चटी भे कैदन यषां कषां श्रवघ सुख सम्राज दै ॥ 
किससे कहं श्रव्या फर्‌ कया धोर्‌ द्म श्रपना मङ्‌ । 
या प्रीर कुद शाशा कर फषां मम पति महाराज ह॥ 


[ १० ] 
दोहा 


के प्ति शीय चव ह शीर दे रोह 1 
प्रे कटे श्रमी रद्रा श्रपने मन क्व मो्‌ ॥ 
किस्त हगे दठते दां भुमे रुना । 
यदं पर सौ सौ वर्ष सम कटे पक द्वित रात ॥ 


चौक 


निष्डु९ बचन मेरे दशकन्धर कव तरु टता वेणा । 
सिर अवश्यमेव एक दिन मेदी इव्त पर दयः द्ये ॥ । 
कदु व्योमवत्‌ रामचणद्र डौ साशा निप्र कग्ना ट) 
फिर रख हालत मे सिवा सौर क श्रौर मुके फा छरा दं ॥ 


दोहा 
राशा श्रहचामे हुए मभक दिनं त्च वीस 1 
लाल द समर कट रदे मेरे गुदस रीस ॥ 


-- सीताजी का विद्लाप- 


किंस तरद मोहताज हो या श्रा मेँ मरने लगी । 
अय प्रम श्रव तु भक्त हट मं तत सुरा करमे लगी॥१। 
देश घर जन सव विगाना श्रपना यां कोई नदीं । 
श्ननिख चोका ये दमाय फिर पे कव धर्मे लगी ॥२॥ 
पांच सौ भुनिषर पिते धानी मे धमे ॐ दास्ते । 
उन्दी $ शासनम हं म मरने से फव उस्ते कशी ॥३॥ 
दृढ भाल के खुव देखा छम रेखा है श्ररल्त । 

ना टके भरिदन्त से फिर मेत कप दचते लगी ।8) 


=+ ---~ -~---- 
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दोला 


देणे सियार दात्त फो खित श्रजनीलान । 
उमी समयते मृद्धिका दृ तले फो डाल्त ॥ 
चौक 


या प्ातिपाङे परक्न मुद्रिकानाम रामकासखुदाहध्रा। 
मेयनमरेर पटी जगद्भ्याफीतो ददम दुख सवजुदा ह्या 
दप निरानी चेहरपस्श्राश्ुशी मे डेरा जाया दै । 
मानिन्द एल पैः खिता टृश्रा मरन युश रगत लाया ह ॥ 
दोहां 
मनम छाई प्रसघ्रता कने लगी विचार । 
प्रगूरी रख सामने वोललो गिरा उवार ॥ 


त्ाताजी का रिचारना 


तंवा में श्वाद पयोर भगवान की अमूही। 
फा प्रेम नाटी उने स्वामिन्‌ फी ये श्रगृूढी ॥१॥ 
यै गरम जिनकी सगत सुरगण भी चाहते ई। 
उनसे पिमुख ट कयो श्रीमान्‌ की श्रगूटी ॥२॥ 
भयभीत काल जिनसे उनको है किंततने जीता । 
सुस्पति भी स्च सफेना दस शानक त्रगूटीद॥ 
पती भी फांद सागर श्राये यदं श्रसम्भव । 
दुसानकररटी 2 गुरधाम की श्रगूडी ॥४॥ 
ध्राशोर्याद् तुमको दृशी "शुक्ल" वताद्‌ । 
लाया ह पौन यहां पर फुलभाघु की श्रगुटी ॥५॥ 
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दोहा 
परसश्नानन लल सिया का विजया क मन उद्लास । 
कहने को वृतास्त यह पुरी रावण पाल ॥ 


न्रिजश~दोदा 


जय विज्ञय महायज को दिनि २ व दकाल) 
थदिहक्महो तो जरा कहै वाग का हल ॥ 


षध गव व्राता 





रावण-आधरो तिजा श्रा्रो, श्रा तो तेसा चेद्ग 


वड़ा प्रसन्न तजर श्राता है, श्नौर क्या तुर्दारा हाथ भी इचु 
तरी पर होना चाह्तादै? 


जिज्ञक्ष~जी हां महारज | भाज खुशखवरी सुनाक्षर 
इनाम पर अधिकार जमाने श्राई हं । 

रावण-तो सुनाश्नो 1 

चिज्ञटा-महाराज, श्रञे यह है कि श्रवत सीता ष्षो 
सिवाय सदन कै णोर कुच ती सूता था परन्तु श्रा 
उसका चेहरा बड़ा भसन्न हे । यक्ष भें तो दृह वातत को देखते 


दी भागी श्रीर्‌ जसा देखा वैसा श्रापको श्रा सुनाया । श्रव 
श्राप माल्तिक ह | 


रंव ए बहुत अच्छा किया, विज्ञा । चव तुम सीता 


(वा (1.1 


च अ 
1 १ 1 क १) 
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कै पाप्रमलोप्रौर्म महारणी साहिवाङो मेजताहं श्रौर 
पीद्ठिरममभी धाता हु घर तुम घव्रसना नही, वस सीतां 
मले म प्राड्‌ घ्र तुमने भी पुरस्कार सद्धिं स्वतन्त्रता 
पा 
[द्ासीन्ना जाना तथा रवण फ! प्रधन 
परदलम श्राना] 
मन्दोद्ुरौ-पधासियि ३ महाराज भाज तो राप शस्यत 
प्रसन्न नजर श्राति ईै। | 
रच्ण-ां मटायणी साद्व. धिजटा सुचना देकर 
{क्षि ताता श्राज प्रति प्रसन्नै सो यरे विचार में 
तुम पदे जाघ्नो श्रर सीताकोसमरभाकर महो ्मेक्ञे 
श्राप्रो, ओेरातो यही विचार है कि ध्रव उक्ते पिला प्रेम 
{दोर दि होगा । श्रन्त मे सके सिवा श्रौर करती भी क्या ? 
मन्दोदरी-षमे तो सीता फे सामने जाने में शम॑ 
प्रती ई । 
शवणए-ठेभे तो एम श्राती है ! यदह नदं कष्टती कि 
प्ौकन मेरी चती जलावी दै । 
मरस्दोदरी-पैर छाती तो एक दिन जती दी है। 
यद्वि श्राप कते तो मेँ जाती हं परन्तु मेरा निश्चय तो 
यीहैकफिखातदन्द्र भी श्राक्रर्साताकोस्मयेतो भी 
सीता श्रपते धमं को नदीं लयागेभी । 
[ मन्द्रोदरी का सीताजी फे पास जाना] 
मदोदरी-तीता तेस दुभ मेरे से नदीं देला जाता। 


{ १५४ | 


सी्ता-तो श्रापने मेरे इख भिटाने के लिए कथा उपाय 
सोचा। 
न्दोदरी-स्यासप्रहीकट दु । 


सीता-जो चू कदने को माद, सोतुमने क्टनारी 
है स्पष्ट क्यो चाहे श्रस्प । 

मदोदरी-स मेण तो यही विचार दैकिश्वत्‌ 
पिच प्रेम छो चोड दै ग्रीर दशकन्धर से मुदन्वत जोट ने । 

सीता तेजी य-स वस खवरदार--श्ररी दृतिं 


मेरे सामने से श्रलग हट जा, बतत तो क्या तेर सृग्नभौ 
, ` नदीं देखना चोदत । 
शेर 


हट ठुराचारिणी यषां से किसको वदकाने ल्मी । 
नसा सिखाया भांड ने वैसा ही त गने लगी | 


धिक्कार तेरे मातु पितु शो घ्नीर तमे धिक्कार १॥ 
मकार सरज्ञसा पति वैसी हीत्‌ मकार द ॥ 


[ शमे फे मारे मन्दोदरी का खिर नीचे कफ जाना ] 


-- सीता शा विचार करना - 


सीता-दोहा 


भीतम की यहां सुद्धिका गिरी किस तरद भात । 
दिल धीरज धरता नदीं वने किस तरह काम ॥ 


। ५५ । 
चौरो. 


स) प्यरनः पलट समस्ता वाः जिद्ातष्ठी कह सकती ै। 
यद प्रासपनि फो ददप ना गह मेरी कमवस्ती है ॥ 
पपा पद्मी उषट्लायाजो गिरो यष पर श्रा करे | 
पथा दुमद या पयार करं व्रिप गया दसै गिर करमे॥ 


सीताजी का पिलापि 


मने तेरा द्विया षम भारी दिलमें होर्टी है पेकयरो। 
कमै भद्रा राम फी द्यु, लाया कोई इते कया दुरा । 
दिलमेयेष्टी रै माश्च भारी॥१॥ 
गुम लद्पणजी उसे श्रे सप्र तर निज शक्ति मे पूरे ॥ 
रहते सदा वीच हुशियारी ॥२॥ 
किया दन योङिसीने द मारा.शा्रद प्रीतममेरेकोरै भार 
मुद्र श्रगुती से तभी उतारी ॥२। 
हाय कर्म त्‌ श्रीर्‌ सताले, चादि जितना तू कको रला 
मँतोद्ूवी द कर्मो कौ मारी ॥४॥ 
व्रतो जीमे मेरे यष्ठी श्रवि जान तनक्ति मिक्रल क्यो जावि 
ध्रौर कर कया युसीवत्त की मायै 1५ 
दया खवर कहां प्रीतम प्यारे, फोन दिक कै श्रम निवारे 
मानूं उस्तका मं श्रहसातं भासी ॥६॥ 


शेर 


पराशरा जो थी दिल मे वद सव काफूर वन गर। 
दोपकिसका इसे जव कर्भ से तन गहं । 


१४ 


[ १५६ 1 


तनजुदाकरमेको भीनाङोई्समन है । 
तो सेचने को हाथ श्रौर मेरी अवान्‌ दै ॥ 
वैर धियोध त्याग दिल शो एन्त वसतीं । 
परीत की र्ता हिथे भगवान भरती हं ॥ 


दोहा 


टश्य भयानक देख कर भट उतरे दतुभान । ` 
सस्पुख होफर कटने लगे मावा सुनो वयाने ॥ 


~ हनुमानजी क गाना - 


भरर मात रा दित धीर धरो, 
श्रव मरनेफाना विचार्यो ॥ 
भराम कापेज्नाश्रायाहं ्नौरये मुद्विकामे ही लाया हूं । 
भजनारारी का मे जाया हं माता सुभ पर इतवार करो ॥१॥ 
पवनूप का पुत्र द्रं भाता राम का सेवक ददलाता । 
दमरे देन खे इई साता श्रयि यात अगत उद्धार के ॥२॥ 
भीरामनन्द्रनी मारया भिष्किन्धा म रा लाया | 
वटं सै मे चल कर श्राया श्रव सुस पर कु उपकार शरे॥२॥ 
दलेवल सेना किष्किन्धा छथ केने को श्राया वन्दा | 
निश्चय करलो है जगदम्बा सव सोच दूर एफ वार कयो ॥४॥ 
घुग्रीवादिक प्रान मिते सष तोडन फो गढ़ लङ क्षसे । 
रवण दमी ए धूल मिले श्रपने दिल को होशियार करो ॥१॥ 
तुमने सती धमै निभाया ह निया मे यश॒ फैल्ञाया है । ध 
तपस्या सै तन को सखाया है श्रव जनकता श्राहार करे॥६\ 
ममक 


[ ९४७ 1 


दोहा 
भापर ये वजरसग का सोचा दिल दरम्यान । 
जनकता हदुपान से वोली मधुर जवान ॥ 


सीता-दोहा 


याज तलक देखा नटी तमको मेने ्रात। 
किन्तु महासती श्रजना घुनी अमत भिख्यात ॥ 


चौषो-- 
र्गदंगसे यही नजर श्राता ह तुम ोई सत्न हो| 
यदि महासती के पुत्रहोतवतोतुम दुःख निकन्दन दो । 
पर्योकि दुनिया्मे महापुरुष दही दुखियो ॐ दुखको हमते दँ 
¦ बट मपना सव इद श्रण्यकर श्रासों फी खातिर मरते हे ॥ 


श्रवरही प्रात निश्चय फी सोदे कुद सक्रोच सुभे। 
जो जलता दुध का पक द्द फो लाता यह स्र शत तुभे॥ 


चालाक श्रादमी दूज का वातो से मन भर सकता है । 
श्रीर कारीगस्मु्री जेसी दुजी मुदरी कर सकता है ॥ 
दोहा 
स कारण हे भ्रातजी मुभे नहीं विश्वास । 
शरीर निश्चानी राम फी वत्ताश्रो कोई खास ॥ 


चौक, 


निखसे दिलत फो विश्वार भिलेकरि यम लखन रो साता दहै। 
्रतिक्ा पुरी हए बिना मुभको नदं भन्न जल माता दै॥ 


[ १५८ | 


सन्तोपजनक श्रीराम लखन का वदि सन्देथा सुना देवो । |, 
किर तो मुकहनो प्तयज नदीं वेशवक श्र्न फन फर देवरा 


न 
ददा 


हस्त लिखित श्रीराम का तेकर कर्मे एं ॥ 
जनकसुता को यह कहा ली साता दल ॥ 


चौक 

श्रीरामचन्द्र ते पच मे लिख र्ये सभी दछारेध। 

धे छब्द वे चुन २ के रक्छेजोजौत्ीनारे प्यारेथ॥ 
उस करेल मे धा वह छ्चसरभरानो पठे वीरता प्रासने; 
जो खुणी हई पढ सीता फो षष्ठ ञेसे यदां फटी जद्रे # 
लेसे वस्षन्त मे खिले एल या जते मेता अगतत मँ | 
ननोर श्रीष्प श्रन्य जेस रावण धभ सवियां जैसे मनगतम॥, 
सीता को पेसे लर चदु जसे कि लर समुद्र मे 1 
उस लेख पे रेते मस्त हु से चि ममरा चदन मे ॥ 


दोह्य 
सोच समभ निश्चय क्षियः श्रपने दिल मभः।२। 
जनक सुता हनुमान से चोली गिरा उखार । 
सीता दोहा 
हे भाई अव युको हश्चा पुर धिष्वास । 
खवर मुभेदीरामकी वीर तुमे शावासत ^ 
चौकः 
+~ च पक्त [3 
[= सच्चे इपकारी योद्धा र कैसे यर गाङ तेय | 
इस गम राष्ट्रे राक्र तुमने ही कष्ठ हरा मेरा ॥ 


{ १५६ | 
सथ इच्छा ह प्रवल मेरी थीम के दभन चाहती हः । 
जिम कारणश्‌ द्रि दै धड्क रहा सो भी में तुमे श्ताती ई ॥ 
पोदा- 
दुजन का यष देश है तुम दो चतुर सुजञान। 
पेसानादहो ध्रापको फर देवे को श्रान ॥ 
चौक, 


श्रय जद्ध यह से जाक्ररकेश्ची राम ललने को वतलावो। 
फर्योकि मुभको भय लगता है तुमना कीं यहां रोकेजावो ॥ 
कष्ट देना जो कुद देर करी तो सिया न जीती पाबोगे । 
मं परमव में पूगी यहां श्रीर तुम पीडे पकताश्रोगे ॥ 


दोहा 
कमैयति फी चाल फो भोगे सफल जदान ॥ 
फमी वाते मान यष्ट कभी घटति शान ॥ 
चौक- 


है महखेदे उपकारी फोकष्टतो हं श्रा चक्ते जावो | 
पया जोर चते कर्मो प्रागे बेशक फोर दाथ भक्ते जावो ॥ 
यह मदादुःख मेरी जवान मेय दी मनि घशती है। 
श्रीरामचन्द्र ॐ सेवक को विधमन देना चाहती है ॥ 


हसु० दोहा ( स्वगत ) 


्ेखे सीता नापर है वैसा शीतत्त काम । 
रामघद्र से भी ्रधिफ हनफी मधुर जघान ॥ 


[ १६० | 
ह्च° दोहा ( प्रगट ) 


जनक सुता जय सुने ये यमृत भरते चन 1 
दाथ जोड वजरेगजी लगे ष तरद फन ॥ 
्यौक 
तसे चन्य मात दे जनकसुता श्रौदार चित्तवाली तुप 1 
तुम हो नकट मोचतहारी यष्ाशक्नि मुपति वाली तुमरद ॥ 
तुम हो जगदम्बा महासती दुवि का दुत एरने वाली 1 
कया मातपिता क्या पति देश सवक प्रिद्ध करने वाली । 
दोश 
सेवक क्षो य श्र है सुनो मात फर ग।र। 
यदि हुक्म ठो तंक मे दिखल,ऊ कुद जौहर ॥ 
चोयो. 
यदि आषा हे हो मात तुम ्रीपम वे श्रमी पुर ३1 
रोर श्रना हो तो दशकन्धर एपी का शीश्च उदा दे ॥ 
निभेय होकर हे जगद्भ्या तुम श्र पने सु से फएरमायौ। 
दो हाथ दिवाऊ काम सेवक की श्ठि श्रजमाषो ॥ 
दोहा 


कर सकते हो जो रा निश्चय श्राप तिश्च । 
पर्‌ द्रव्य काल भोर क्त को सोचो रे बजरंग 


चोक- 


चलू आपके साथ वीर दस हालत म यह ठीक नीं । 
ओ ले भकेता राण से तो तेरी भारी पीर नही ॥ 


[ १६१ ] 
वरस मेरौ थही सम्मति है तुम जसदी किषिन्धा जावो । 
दल यल समेन श्रीगम लखन फो शीघ्र वीर तका लावो ॥ 


इन॒° दोहा 
जो फरमाया श्रापने सुभे वही स्वीकार | 
मगर दीन क्षी श्रजे पर करना जरा धिचार॥ 
चौक. 
प्रथम तो.फिकर तजो माता दृज्े कुष्ठ श्नन्न जल् पान करो। 
तीजे फुद्ध श्राप निशानी दो चौथे फिर भाक्ता दान करो ॥ 
श्रथ देवरमण उद्यान देल कर किष्किन्धा त जातां | 
देतवल समेत भीरामलखन क्षो जरदी रेक में लाता दं ॥ 


दोहा 
प्रतिश्ा परं हरै किया सतीने श्राहार॥ 
फेर दिया हनुमान को चृद्‌{मरि उतार ॥ 
सीता-दोहा 
लो दयुमत चडामणि रलो ध्षपने पास । 
प्ीतमप्यारेसे मेरी करस्ना ये अस्दास ॥ 
चौक 


दाथ जोड कर यद कष देना तुमरे दर्शन की प्याप्री हूं 
क्यो श्रापने मुक भुला दिया मँ तो चरणों कीदासी ह ॥ 
श्रव पा कसे इस हालत पर क्योकि तुम दुःख निकन्दन हो। 
~ रधुङुल दिनेश काटो फलेश दक्षरथके श्राप सुतन्दन हो ॥ 
लद्छमर देवर को फष्ट देना तुम पर्दी तो दिश्वास् मेरा। 
श्र सिफै श्रापके नामों पर चल्तताहै श्वासोश्वास मेरा ॥ 


६२ | 


॥ 


सौरव नरक सै भी वकर य देवरमण उदयान पुमः 1 
यदि षटु देर लाचारज्ञिस्म फरना होगा मद्यान मुक ॥ 


द° दोहा 
माता श्रव विश्वास कर दृश्या सकल दुत्र दूर । 
हेकथति फी लंक से उद्ने वाली धूर ॥ 
चौक-- 


मानिन्द्‌ घडा क राम लेखन लंका पर छनि वालि ६1 
विजली समान वर धटुपध्वाण्‌ वर्षां ववने दने ह ॥ 
जेसे नम मे वादल समूदपेसे ही विमान शरदा देगे । 
रावण की साती शक्ति कोक्षण भरम धूर मिल्ला दरगे ॥ 


>) 


॥ 1 


हनुमानजी का आश्वासन-- ` 


तेरा चथक्रेगा तेज्ञ धितारा सती 
तेने पत्तिवत धमै निभाया है श्रौर कष्ट तुल द उढाया द । 
हमको ते ही है श्राघार सती ॥१॥ 
तेने धम पर जान कुरवान छरी तिये रावर ॐ हुई तेड हुपी । 
होगा दुष्ट का श्रव सहार सती ॥२॥ 
भ्री राम लखन भव च्ावेगे गढ लेक्षा को धूर वनार्वेगे । 
यहां का पुरय खत्म हुश्रा सारा सती '३॥ 
तेने सतियोका धर प्रकाश किया सचे शील भवने ासक्षिया। 
समभा सव ज्ञछ श्रौर श्रसार सती ॥४॥ 
इख दृर्ह्रा निश्वास करो नमोक्नार मन्व फा जाप करे | 
भ्रौ जिनवर कालतो सष्टारा सती ॥५॥ 


[ शद्रे | 


- श्चव किप्िन्धा को जाता हँ यही धत्त श्रापसे चाहता हं | 
लेवो अव प्रणाम हमास सतौ ॥ 
हम सग रज्ञः बलवान कई शरोर दलघल्त का कु पार तकी । 
ध्य्राबो “ज्ुक्लं" ध्याने सुटकार सही ॥५॥ 


सीता दोहा 


धार २ रधुरायसे यी मेरी श्ररदास्त | 
कह देना प्रीराम को अरव मत करो निराश) 
देसु० दोहा 
प्राता मत्त घवयादये दिल म घासे धीर ॥ 
चन्द्‌ दिनो मेश्रापक्री्टर लंगे सव पीर॥ 
चौक 
जो कषा श्रापने श्चादि श्रन्त पयेन्त राम से कष्ट दगा । 
सुभफो यहां ऊुद्धभी कष्ट नदीं यदि दोगा तो सव सष्टतृगा॥ 
श्रय प्राने में छ देर नहीं श्रीराम को यष्टा समभे माता। 
लो नमस्भार्म जातां श्री बीतसाग कफो भज माता ॥ 
दोदा- 
नमस्कार कर चलन को हनुमत हुश्रा तेयार। 
ज्ञल् भर सयनम सिया बोलती निसा उचार ॥ 


तता का गाना-- 


जावो जाबोज्ञी हदुमत्‌ लावो जद्दी राम ललन को लावो । 
पीतम्‌ विन यदह नयने तरसतते द्शैन विन दिन रेन वरसते। 
सब जाकर हाल छुनादो ॥ १) 


[ १६४ ] 


प्रेमे पुंज दया के श्रागर, रथुकुल रीष कर्णा सागर । 
प्रव ना सुमे तरा ॥२॥ 

र दखियारी कर्मो की मारी सेवाना इ करी तेद । 
ख्याल न दिल मे ल्षवयो ॥३॥ 

सावघान हो क्षरे जाना प्रीतम को सव श्रमे सुनाना । 
श्रव श्चनन्द्घन वरसाो ॥ ९॥ 


दोहा 
सीता को सन्तोष चले वीर दनुमान। 
लगे देखने धूम कर देवरमणं उयान ॥ 
चौक 


कभी खाते है सन्तरा कभी वदाम फी डाल सक्षत द । 
छी रे तोड़ श्नार रक् परतो एर हाय जमात ष 
फिर पडते वीर श्रगृो क गुच्छ पर दाथ चलाने फो + 
यद हाल देख उस तरफ वाग फा माजी त्तया चिना को ॥ 


मासी-दोहा 


श्रे २कहा फरत भयो रहयो भूर उजाट्‌ । 
मानत नाहीं दीठ चु श्राकर दे पुधार ॥ 


चौक- 


आकर देऊ घुधार तोये मरन पसन्द शयो है । 
विना दषम तृ देवरम्‌ मे कैसे घुस श्रायो है ॥ 
देऊ थोथरो तोड़ फेर भो सख प्रमूर पायो & । 
य सरकारो वाग पद्‌ तू किसको वकाय दे ॥ 


~~~ -- ~ 


---*~- ~~ -- -------+~-~-----. 
"~~ -- 


[ १६५ ] 


दौड- 


भ्राज तू कैद परेगो जेदल मे कष्ट भरेगो, इकम नदीं यहां 
नि को, श्नान फंस्यो फन्दे मेरे श्रव नीं सुखो जने को । 


न्ति 
~~~ माला म गाना - 
ररे दीठ उद्यान मँ क्यो वड़ा 
किस तरह धुस गया जवकषि प्रा खडा॥ 
तोड़ने फल न दूंगा मे हरगिज कमी; 
निकल षारिका से तू बाहर श्रमी। 
दीं ठो क्णो वांस श्रव कड्कडा ॥१॥ 
टुषम रावर॒ का दमो वड़ा सस्तहे, 
तूतो खनत नदीं फिर रदा मस्तदे। 
मे्जाजत तु क्षयो चाग मेँ ्राचडा ॥२॥ 
तेरे सिर पर समभ मौत मडतता गर, 
प्रभव मे जाने की तेरी खबर श्रागईं । 
प था वेध गफलत मे सोया पडा ।३॥ 


देहध- 
वड्षड़्‌ करता स तरह पहुचा इ्चमत्‌ पाल । 
निडर वीस्खातेरहै हए ना जया उदास ॥ 
चौके 
यह हाल देल खामोशी का माली गुस्से मे लाल इतरा । 
नयतो म डोरे रक्त सिरे श्रौर भृकुटि सदित निडाल इचा ॥ 


| ६६६ । 


छाति देख यद माली षो प्रंजनी लातत मुस्काति 
रीर प्रेभरमःव से माली को योँ शीतल वचने सनाते 
दल.दोहा 


वागवान्‌ फले क्या तुर होस्हा कम्पन वाच । 
मस्तक मे कुच फक या गर्मी स्टी सतोग्र ॥ 


| 
॥ 


र 
५. 
ए 
६८ 


चोक-- 
श्रावो वैलो ग्रहां शास्ति से श्रौर हमको प्रात दताश्रो पष! 
ज्ञो सेग प्रौपधि सो देंगे क्योकि फिर प्रत्रेगे कय फ] 
पक रोगतो है व मुख श्राति रे देना द) 
वह रोग क्रोध रूपी श्रि जो सु प्रांखो से दस्माताद्‌॥ 
दोहा 
हेदुमान के वचन सुन होगया ताक्त श्रगार । 
दात पीक ग्रीर शले योता गिरा उचार ॥ 
मासी-दोहय 
रे दीठ त्‌ हमने से रो मलौत्त उदय । 
सुद्धे सो प्ट करतेरो दे धरन निरय ॥ 
चोषो -- 


ओ वाग उजाइ गेये तून धसका श्रय खाद्‌ चण्रङगो | 
शीर जकड़ ॐ रसतो से तोदे रावण क पासते जाङनो ॥ 
भात तेरे सिरपर दायो जो मे वीमार वनाचत & । 
सौर करटी को शरान सयो शरीर उल्टो घौ दिसावत है॥ 


| ९६७ |] 
दोहा 


मा्तीफा वक्तव्य सुन कोपे पवते कुमार । 

द तेजी मे शरान कर वोने गिरा उचारः ॥ 
दस॒° दोहा 

किस फारर श्रसुचित रहा श्रपनी जगं चलाय। 

पणा तेरे पिर परर रहा धराज शनिथर् दाय ॥ 


चोक 
केवल यदी बिचारमेयाकि किस पै हाथ उर मै । 
तुला श्राज दशकन्धर फो जिसको शक्ति दिखलाङ भे ॥ 
प्राप्त का धमे नहीं तुक रक का खून वशं मँ। 
फिन्ु श्रजुचित भाप फा थोड़ा सा स्वाद चला म ॥ 
दो 
माली फी दाढ़ी पकड़ दिये तमाचे चार ॥ 
दो टोकर पीये षुं मव गया दा्कार ॥ 
चोक~- 
र्दन सुना जव माली कातो माहिन भी दीदी श्राह है। 
वच्चे वच्ची मजदसे ने कोलाहल श्रधिक मचाई हे ॥ 
यद देख श्राल उस वाग ङे सारे रतकभी दौदेश्रयेह। 
मायो पकड भाग न जाये सथ मिल कर शोर मचाये ह ॥ 
दोहा 


देख दाल ये पवनसुत मनम कर विचार । 
व्यध ये प्रास गंबायेगे फिर वोल्ते गिय उचार॥ 


[ ष्व ] 


ह° दाहा 
मूढ समी क्षयो वतत गये भागो वचार प्रार्‌ । 
नहींट्वेपतुमसे कोका मेरा को मानं ॥ 


[3 
चाो-- 
व्यो हमसे रार वद्रति हो निज २ स्थान प्रस्थार करो | 
भरण परपर कये पितु माता निज द्यो फो प्यार करो। 


दयो ववरकेहरि साथ द्धक मौत परां मरते हे । 
[९ ॥ २ १ (व भ क 
धछ्तमोल समय ना मरते फेर कयां व्यथ करसे खोरसो। 


दोहा- 


छुतन फर हयुमत फे वने रक्तकगाय रिमाय । 
गरोधोन्मत्त प्रधान हो पेसे चयन सुनाम ॥ 
अव प्चुतये कया होत दै अध चिद्या घुगमः खेत। 
मापी मती षे मांग लो श्रपनी रन्ता हेत ॥ 


चौक 


ना ट सक धबा करल से रव तेरा इर्त्‌ न्चेगे । 
रोर मार करटोश युलादं दग्ध दरी फा याद्‌ कराते ॥ 
ये वात सुतत ही श्रननीतातत ॐ वरोध दन भरश्राया द] 
विकराल धद्न रौर गस तज॑ कर थप्पड़ एक जभाया ह | 
परत पञ्च के सम चपेटिका प्रधान धरति पर जाय पएय। 
भचरड तेज लख धरजरनीकमर छा सवने दिल मे लोए भर!॥ + 


दाग से पड़ २ फर सवो हक एने 


॥ जञ पे ेद सम दैवते ह । 
मार करारी देल ङमर क्षी जा समा शरस छुनाते हे ॥ 


{ १५६९ + 


दोदा-- 
भाग दौड मालती गये सवण के दस्वार । 
सभी दुत्य्‌ मार कर करने लगे पुकार ॥ 


चौवो 


ध्यान सियाला हद्रय में दशकन्धर लाये वेड धा । 

सव यथा योग्य वरे वायं सिष्टासन पर पुत्र कनिष्ठा था । 

जव रषि उठाकर देखा तो मालती सन्मुख सव रोत्ते है । 

स्प ध्याने हटा फुद् सीता से दस तरह मुखात्तिष होते है॥ 
रावणए-दोदा 


कयो सोते श्रय भाल्तियो कटो कए कौ दल । 
क्रिसने मारादहैतुम्दं सूजर्दे जो गाल ॥ 


माली-दोदा 
घुरो मन को हाल हृभो सुनो श्री महारज । 
चालवचन के भाग से वची जन यह आआज्॥ 
चौक, न° 


वी श्राज्ञ ये जान श्रापकते पति दौर श्रये ई । 

मञ्च यही कि देवरमण रहने फो भरपये है ॥ 

तोड़ गेये सव वाग फूल श्रगूर समी खाये ह । 

प्रान पुसो कोई चोर वाग मे दम सव घवराये हं ॥ 
दौड़ 

पतो ना क्था वल्ञाय दै, किती से उस्त नाय है, तुमन 


६७० 


को काटे याती, चमू प्रधान सेमारद्धिये दम नो मररव्र द 
माली । 
दोहा- 
ध्रद्तय कुमर सुती तरफ देखा तेजर उदराच । 
विनीत पुत्र मटपट ्ट। वोल्ला मस्तकं नाय ॥ 
्त"-दोहा 
चाहता थाम भी यदी ठीक किया उपकार 1 
देवरमण॒ जाकर श्रभी देचू कोन मंदार ॥ 
चोकष-- 
कवच शख धारण कर जाऊं सगमे सैन्य ज्ञे जाता ह | 
फरीन दु्टये घुस वागमे श्रभी प्रकट कर लाता द ॥ 
शी संकाय पिताको श्रपने श्चा डुकीको हवम सुनाया 
रल शला से सजवा करके देवरमण मे प्राया ई ॥ 
दोहा 
निशेक वहीं चे धूमते भमित वल्ली हनुमान । 
देख श्रकेला वीर फो वोला धत्त धर भान ॥ 
अत्तुर "दोहा 
विन पराक्ना दस वाग मे घुसा किंस तरह ्ान। 
रारण यह जली को नीं तो काहू परार ॥ 
चौक 


यदि प्राण॒ प्यारे है तो सच २ हाते चता देयो । 
नदीं तो स तलवार को सिर देक्षर क पर्मव को जवो॥ 


[ ९७१ 1 


` छाय जोड एर त्तमा मांग मालीषफो शीश निवा नाश्नो | ` 
फिर मागो माफी सयजनसे यदि जान यचानी तिजचाहो॥ 


दोहा 


वाह-व्राद.चाह कया खृच तू जारा है गात । 
जेता रावर चोर तुम पैसे जन्मे लानत ॥ 


चौक 


तमे ना दोष फो$ तेय कुद्रत ने मेल मिलाया है । 
ले भागी वुश्रातेरी खरश्षो श्रीस्वापसियात्ते श्राया है॥ 
श्य नीच कमीने वता गमे कया मैने लूट लिथा। 
धक्‌ तुभ पर दही पया स्याल करं श्र्ादी सारा उत गया॥ 
दवान षह या पागल तुम भवुष्यपने कोखोवैठे। 
श्री रामचन्द्र फी नार चुराकर जिन्दभी से कर धो वैठे॥ 
तुम कते धसक्षो देकरमस मं कहता तस्कर पटली &ै । 
वस कारणं यां पर श्रामे फा सीता नाघमम अकेली है ॥ 
धरन भुजव्रल की शक्ति से लंका में श्रा विराज र्या । 
यदि शङ्कि है इद दिदकावो मे सवके सन्यत गाज रदा ॥ 


दोरा 


हुई परस्पर इस तरह दोर्नाकी तेकरार । 
, दोना यो्धाने किये कर मे शस्तं धार॥ 


चोरो. 


म्कष्मर ने बिगुल दई शट मारया मार मची भरी 
प्रव कते यीरके वाण सर्र सेना का करते संदारी॥ 


[ १७२ 1 


पता लगे ना वाण कष प्रहा ताने कथ फिर छोड द्वाः 
यँ छया सारा व्योम वार से चंदवा सा नान दिया । 
निधर गये बजरंगी वाए सव सेनां चपट कर दायं ६। 
ये हाल देख घवरई सेना भमी पटर अति भारो ट ॥ 
भगदड़्‌ लखी है य्तङकमर ने निज्ञ धुप याग उदया टि। 
पर पेश गईं ना वीर के सन्धुव शरत श्रपना दिक्राधा द॥ 
व्‌ ्रत्कुमर शुमङेर तान हनुमान फे सन्मुख शरान सटा । 
न्नर इधर वीर वजसगी का वज्र पर दाहिना हाय पदा ॥ 
श्रक्तकरुमर ने खड़ग तान फर अंजनोलात पर भक श्यः। 
प्र पवन पु ते वार वचा निन वञ्च इख पर ठाद द्रिया॥ 


दोहा 
श्र्षक्ुमर धनो. गिरा मचगया दादा । 
इ चे अदी सेन्य फे दौड़े करएन धार ॥ 
६ ५ 
त राण को श्षेहा 
व्नपात प्रयु हो गथा परलोक धारे कुमार । 
भव कदे वचन यों तममे छाया शो मपार ॥ 
रोहा 


छना मरण धु प्रात का इद्र जीत ररधीर | 
तमक उदा सारा ददन याँ वोला दशी ॥ 


| सौ. चोक्ष 
2 वलरीरः देषु ना वला ये क्या यार्‌ है । 
यदि निकला कोई न्य मतुष्य तो उसकी शामत ध्चाई ३ ॥ 


( १५३ ] 
` तोन सवंड मे भुजयज्त की शक्ति मै दिलाई है । 
४ (4 £ १4 
माज यद्‌ फतेध्य करने की यहां पिमे जरत श्रई है ॥ 
दोड़ 
कयि का दएड पायेगा, भागकर कर्हा जाक्षेगा, सिप मह्ना 
चाहता टू, वाधजेड कर उसी दुष्ट को यभो यहां ताता हू । 
रावण-दोहा 


हा येया जारो श्रमी देवरमश उदयान | 
पकड उसे लाकर धरो मरे सरपुख भान ॥ 
कवचे प्न तन पर ज्िपे सव हथियार सजाय। 


कड 


| इन्द्रजीत उस वाग मे पहुंचा जल्दी जाय॥ 
चौवोला 


व नजर मिली यजस्णीसे तो दोना वीर सुस्कयि ६ै। 
दोना फे भुजधल्त फडक उदे क्षस्व पर हाथ जमाये ह ॥ 
जव अक्तक्ुमर को देखा तो नयनो मे सखीं खाई है। 
तथ क्रोधातुर हो इृदरजीतं ने पसे वातत चलाई है ॥ 


हन्द दोहा 
प्रय मृर्लत्‌ क्रिस तिये फंषा मौत सुख घ्रान । 
इकलीता ही लाल तू सोचा नदीं नादान ॥ 
रोक 


क्र प्रहलाद्‌ का वंश माज निषे करन -की ठनी है। 
अव्र लंका से नहीं लेजा सकता तू अपनी जिन्दगानी है ॥ 


[ ७४ | 


ॐ» ॥ 


भचष्कमर नौर वज्रयुला दोना को दने मारा 
मनव सोच जरा अपने मन मेँ कसे होगा व्ुटकास. ६॥ 
यदि ख्याल हो तेरा मागन का सो भी खशा निष्फल होगी । 
यदि साहस करेगा लडने का तोभी तको पुरिकल दासी ॥ 


बत प्क यही रास्ता तुमको पना कर में जजार घरभा। 
चल हैर कसे कारागरद कौ वस्त्रदो दौड सभी॥ 


चौक-- 
सुनकर के व्याख्यान पे कोपे श्रंजनोत्ताल । 
गजं॑तजं कहन कगे दोना नैन निकाल ॥ 
ह्यु, शेर-~ 
संहार इस धञ्से मेने दोना हौ कर दिया। 
लेकर से गेरू ताज्ञ रवण क्रये द्रिल्तमें धर तिया + 
जाप्रात तेरे वाप कां जंजीर पह्नेणा नरह | 
कंगनाविजय का हाथमे सज फर द्विवादगा गदी ॥ 
आदत ये तेरेवाप फीटहै दुम दुग्ाकर भागना। 
दम श्रुर्मोका कामहै शत्रु के सन्मुख गाजना\ 
सुशकिल वताता जंग मे धोचमे रह जाना नह । 
दस मोत रूपौ वेग मे तु देव वह जानान ॥ 
कहन तेरा ठीक है जनो का पै इक लाल । 
उस सिहनी का तिह तुम सवके किये म काल द्र ॥ 
सिहनी के सिह दही होते भतुल व्यान रहै । 
मानिन्द गधो कै जन द्ये मन्दोदरीं ने ला ६॥ 
इन्द्र शेर-- 
रेलियां तेरो सभी यद धूल मे परिल जायेगी । 
पट्वेगा ठु परमव मे न्नर वातं यहां रद जायेगो ॥ 


( १५५ | 


रत. शेर-- 
शक्ति दै कितनो सुश्च मे यह वन्न पतादेगा। 
प्रा सामने तको तजर स्व वता देगा ॥ 
दोहा- 
सुनी काट करतौ हुई हलुमान की वात। 
एनद्रजीत का क्रोध से लगा कंपने गात॥ 


चोक-- 
जद गये चौर र्णमे दोनों हो धे गम्भीर वली। 
चरि की वपा बन्द हु फिर दोनी कौ तलवार चली। 
कमी नभे कमी भूतल पर म्रपमपना जोर लगति हे । 
नाथोहारे नायो हारे दोनो टी लजा खातेद॥ 


॥ दोहा 
देव तेज ्ुभान का इन्द्रजीत दैरान । 
वरञ्जागद्ली के सामने दता आज स्वे मान ॥ 
चोक 
हृन्द्रजीत मन सोच श्हाये तो विल्छुल ही ्राफत ह । 
दतुमान मी यही विचार रहा किसको दे वैडा जाफत है ॥ 
रवसे भी दो वातं कस्फे किषिन्धा को जाना दै। 
रे समघ््रदो समी लवर सीता फा क्ट मिटाना है ॥ 
हन. दोहा- 
चेरे पर फरो किस लिये गई उदासी छाय । 
प्रपते दिल के भाव सव देवो जल्द्‌ वताय ॥ 


[ १७६ ]` 
चोकर 


कया सद्चको रिस्तेशार समभ तुमने नटा चार नमा, ६ । 
दृशकन्यर के पातत चलू यद्रि दिम वद्धं मना ४ ॥ 


चैने तो समश्चा धा लंका वतन म कृद दाना ‡ £ 1 
†॥ 


प्र यहा श्क्रल कर रवानि मस्य हा [नफर कणु द | 


क्यो मेदक सा उद्धत कर रदा जवान चला । 
स्वयं श्राप घवा गयं हमको गहे विटय ॥ 


चौक. 
- श्रमी मैने तो केवत पैरी शक्ति दी चारमाः दै 
: जे सम्भ्त खड़ा दोजा जटी गरव तेरोश्राषत स्ह 
जव मौत श्गलकी ्रानोहैतो ग्राम सामने जाना 
था चव तक रिशतेदार शिनतु मव्रतो शमर कदलाता दै। 


दोहा-- 


इतना कह वजरग पर नाग फास दिया टार । 
वेढा कर विमान मे पहूवा लंका भ्॑त्ञार॥ 


1 
१ एक देनिक श्रघ्र, जिसके फन्दे से कोई नष्ट यच भढ 
इषके दो मेद दोतते ह ( १) प्रमोधिक (२) तापिफ एने 
भभोधिक होता हे “गारुडी विचा" दवारा चुत! ह ठथ। ' "तादिय॑छ" 
को “गरूड वाज्ञा सी तोद इाज्तता है | 


॥ १७७ | 


चोक्ष. 
गारे एय यगान्धर्‌ फ समुद दनुमत वैया डै। 
तव दन्त कोपौठ दोक दशकन्धर अति हर्या है॥ 
द्स्वार पन भस्पृर प्रा करुदेवसर शुध होते §। 
त्प बुखमान न्याय समञ्च ध्रनाम सोचकर सेते है॥ 
धर वरिमीपन मौ श्रयने विदान पर प्रे विराज रहे। 
छ चन्र त प्रभातुकणे द्धा भी वहां विराज्नस्े॥ 
दव दव निम गौग्व फो दरकन्धर्जो पयुश्र ह्येते है। 
किर पनत मे नेकपति इमे तरह युषादिव हेते ६ ॥ 


[क्न # 
(हनूमान 7 शक्ता का संवाह) 
राचए-सो पवन पुत्र यह तुमने क्या किशा ! 
हमान हां जद तक गात्माकी मोत नदीं हो 
जानी तव तक वद्‌ पपारमे कुट न कुद सघश्यमेव कस्ता ही 
रहता द दमि त्रापक इच्छानुतार जो कु पको अच्छा 
नगा सौ श्रापरे फिव्ाम्मीर जो कुड मेय कत्तव्य थासो 
मननं फिथा। 
४५ [क घ 
रावणस्या तेरा यही कतेव्यथा फिचोरीसे देष- 
स्मगामं नुरना वागव्राना को सताना, नाप्फाति मेँ फंलकर 
यमराज के दाय में प्रपनो जान देना 
हन मात~खापक्ो वात वल्कल ठीक है ञिन्तु मेरे 
५ ४ [+ [क मे भ 
साथ सम्बंध नहीं मेहता शरदि भाप हृद्यमे विचार कर दें 
तो भापके उपर ही घटता नजर आयेगा। 


[ १७८ | 
रादए-भरे हनुमान तेग समद्र पर क्या पत्र पट्‌ 


गये येतो भानिज जंवाई समन्न करप्रेम ने कु धृना 
चादता हूः खीर तुममेरेते विपगीनद्ी चलते चार्य 
गन्दी वात हमारे ही उपर टालते हो । 


= ॐ = ९ 

इलुमान~बा्ट ना क्या फन ह यापक णक टमं 
नहीं भौर सव गहने है, घजी भानेन जपा चास्नैतो 
पके परमकीसीमादीनरही्रदाद्ादषखो नो मष्ट पेना 
माभूपण फो परमके विना क्षिसो फो पषटिना सकनद दि 
नहीं रोर इसक्ञा नाप मी क्या द-(नागफांम) च) जिम 
वात को श्राप थपने वासते गन्दा सम्यतते हं उत दरम भावस 
हीतो मेरे ऊपर लमा रहे है। 

रावए-मरे यह तो तेरे खोटे फमा का फन र । 


हेच भान~-बाह यह सृप्र उचर नानी सरम करे दता 

चट्टी भरे । दुष्ट काम कणे वाक्त माप यर ऽसा फल भोग 
वाला मँ। मला जहां पसा घोर भन्याय हो यहां ऋ सास्य 
रौर सुल सम्पत्ति करयो ना नष हो यद फितो कयिनेक्पाही 
उत्तम पद्‌ कहा ३ कि- 

विगरे पय काजी की छीर परे कलधोत कुधातत प्र विगर । 
विगरे तपु कपाय चे पद्‌ ऊच छुसंगति ते पिगर॥ 
विगरे कुल ज।त कलर लगे वरृपराज अनसि फरे विगर! 
विगरे हित मित्र जहा छत है श्चुभ धरं मृपामतिते विगरे॥ 


रावणए-घ्रनीति मेने क्री या तूने ! 
इकमान-सोचो मेने करी या शि तुमने ! 


[ १५६ ] 


रावण-साचने फी कथा वात द यष तो प्रस्यत्त सामने 
नजर वाती द श्रौर शरव भी धां मं धूल डालना 
खाता ६ । 

ट्भान~स्यो वतलाद्ये मेने कया करी। 

रायण॒-श्ररे दुष्ट तने भाशती फोर फो कयो दराया। 

हन॒मान-तेमने पथो लगाया प्या किती दु फततेग्य 
काटरया। 

राणे जवान फो लगाम लग। | 


शोर 


श्रोफात श्रएनी देवकर बातें वनाना चाष्िये। 
{९ 


स्नसा पचे भोजन उद्र में वैसा खाना चाहिये! 
हनमान-~द, ुदजोर दट् को कटिदार लगाम ओी 
पाव्यकता हे । 


शेर 


भिय का जो धरिन्द वह ललकारता मेदान में | 
चौर फी श्रौकात कया वातं करेजो सामने ॥ 
रावण-~त्रच्या तेमे वज्मुखा को कयो माण ? 
टु भाग~उसने मुखो क्यों रोका ! 
रादण -पपना कक्तज्य पालन के तिये । 
द्‌ तुमाने-उषफा फया कव्य था । 
रावण-प्रन्य राष्ट्र वालो को न्दर नदी मनि देना! 


[ १८० 1 


हवुभान-प्दि दृतदहोतोः! 

रावण~तो दूत'को नहीं रोकना । 

हतुभान~गस यै भापक्रे कथनादुसार निरोप दोगया। 

राचणु-स्यात्‌ दूत है! 

दलुभान-घ्ौर क्या भूत हं } 

रावण-किसका दृत वत कै श्राया है । 

हनुमान~-्ाई | श्राप किस शन्धेरे में वेठे रै, श्राप 
पास परता श्रा चुका । सारी दुनिया पर प्रसिद्ध हो चुकता, यद्वि 


परापकरो फिर भी पता नदींतो वतय देता हरम दून ह 
श्रयोध्यापति शरी महागज रामचन्धजी का। 


रावणाद्‌ ¡ यह खुब सुनाई, जेगली भीलो का दृत 
वनकेश्रायादै। र इसवात को फिर चला्येरौ परन्तु 
पहले यह बतला फ देवरमण्‌ वाग में विना श्क्षा क्यों घुष! 

हल मान~रैवरमण कषां है ! 

रविण-तुमको खवर नदीं ! 

ह्चुभान-श्गिस वात फी | 

रावणए-भरे जद पर मोे २ श्रो मे ज्िखा श्रा 
हे क्या तुमको यह भी नज्ञर नहीं श्राया १ 

हदमान-प्रच्छा तो देवर्मण शब्द्‌ जहां मर्जी जिल 
द्‌ चाहे बह चोरपत्ली सी क्यो नहोतो प्या उसी कानाम 
देवरमण हो जाता हे । । 


राषण-्ररे जषा तेने मालिया को मारा, श्रक्षङकमार 


| १८१ | 
| को मौत के घाट उतारा, जां मेषनाद्‌ ने तुमको नागर्फस 
४ मवांधाक्यावो बोरपस्तरी हि? 
| हलुमान्त-चोरपर्ती नदीं तो शरोर क्या है! 
रावण~मला कैसे चोरपटती हे । 
हनुमान-ग्रजी जहां चुरा है चस्तु चिपाई जाय 
पनोर किसी भक्ते पुरुष को भी अन्दर न जाने दिया जाय । 
रावणस्या चिपाया ! 


हतुमान्-जिस काग क्रोनीचभी नहीं करते उस 
तीच सेमीनीच कामको श्रापने भरिया | श्रीरामचन्द्रजी 
क्षो मदाराणी सीताजी को चुराया श्रौर उसे चोरपत्ली म 
दिपापा । उसको द्िपाने बल्ला चोर नही तो भौर क्या? 
„ शीर जहां सीता को हुपाया बह चोरपर्ली नीं तो क्या ! 
रावण-त्‌ दूत है बरना तेरा सिर उड़ा देता । 


हनु मान-~स्या कहना ्ए्मादो तो पेखा ही दो, 

वन में गीदड़ की भाति चिपक्र सिहनाद्‌ बजाना, धोखे से 

सीता को चुरान, पृं दवाकर भागना, भला कमी पसे २ 

नपुलकों ने भी मैदान मार दै । श्रसली वात का कोई उत्तर 

नहीं, वस यदी सीख है कि सिर उडा दूंगा, भ्रजी सिर तो 

शरापक्षा इड्न बाला दै जिपको आप बुत्ावा दे श्राये हो । 
क्या बो लदमण का शस आपका सिर लेनेकोन येणा । 

नदीं नहीं श्वश्च ही धायेगा। | 

` रावण~यदित्‌ दृत दै तो अदङ्कमार कै साथ लङने 


की क्या जरूस्त थी । 


[ १८२ } 
हलुभान-निरपराधी षे ऊपर वार फरने कातो 


सेर भी नियस है। 
स†वण~उसने तेर क्या श्रपराध का था ! 

हूलुभ्रान-्ा ह -गालियां दीं मारे को शसन भोका, क्या 

फिर भी श्रपराधी ना इश्च। 
दावण रे तेनं पदले मालिया को सतारा, ठोको तमार्चौ 
से उनका शरीर वमु सुजा दिया पिर मभीन्‌ 
च्रपराधीता दश्राट प्रर वाय क्रा मालिक, गरीव 
मालिर्योक्ता सहायक श्रक्तङ्घम।र अपराधी वनगया ? 
हनुभान-दां च्रपराधियो का सहायक श्रपयधी न्दी तो 

छोर क्याहोताहै 
राणए~मा्तिय ने तेरा क्या विगाडइ। ! 


हनुभांन-दा उन्होने अनुचित शब्द्‌ फटे, वदज्ञवान चल्तार्‌। 
शरीर भने दो थप्पड़ व टोकर लगा । 

रादण-त्‌ इन्धो शराज्ञा विना देवरम्‌ में क्यों घुसा श्र 

क्यों फल खाये । 

हद्लुभान-किर वही दत । श्रजीमें तो चोरपरली मँ गया 
था श्रपना सुदा दृढने के लियिसो मेर 
काये सिद्ध होगया घोर मै लका फो चोरपरली, 
यषां ॐ तिषासियों को चोर श्रौर एको सव 
का सरदार समभता हं । 
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रावेए-शे 


सव श्रधिक जो कु फदा तो सिर उड़ा दुगा । 
तेरे जिस्मसेजीव छा नाता चुडा दुंगा ॥ 


रच भान-शेर 


शेखियां तेरी ये भिद पँ प्रिलाज्गा । 
ताज जके गिरा मस्तक का जाञगा॥ 
मेप्रनाद-पिताजी श्राप किप पागल से मगजपच्ची कर 


कर रहै है । महाराज भूत का इलाज मेश जूत 
होता दै, श्रापतो शति के समुद्र है परन्तु रेसे 
श्रयोग्य शदो को मेँ नदीं सदार सकता | 

[ स्वद्ग तंचकर ] 


शर 
श्र्ुचित शब्द कष्टने से पटले सिर उड़ा देता। 
खाल मेँ भुस भर रास्ते परं टिका देता ॥ 
वस्म श्रागे भ्नौर कुद कानोते न सकता न्दी 
सिर उद्ये विन में इस श्रुका र्टसकता न्दी॥ 
वि मीपणएजी-वरस, वस, वेहया वेशम कुपात्र-तू कषां से 
कुल कलक पैदा होगया | त्‌ू भाई रावण का 
हितिषी नदीं क्षिन्तु शब है, भला तेरा वीच 
म बोलने का कया श्रधिकार था। भय मूढ | . 
तूने श्राज श्रस॑ख्य पीहियों से श्रौर धरसंस्य 
समय से चली श्राती हृद राजनीति काभेग 
किया है । व यद्वि मपना भल्ला चा्ता- दै 


1 = 
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तो चुपचाप यद से वापिस उसी जगद व्र 
जागरो, मे हस श्न्थाय फो नही देवता 
चाहता, यद्वि पछ कदम भी श्रागे वदाय ती 
श्रपनी वक्ञवारसे तेय सिर उड़ा दृगा। जवर 
तक जीवा ह जहां तक मेरी शकि 

तक अपने भाई धिषेदेभ्वर धा द्र्कनध्रर ॐ 
गोसव को नीचेनहीषोने दंगा । दृत फा 
कव्य ह श्रपने स्वामी छी सत्ता नम वा 
कटोर तवी मजी वैसे कटोर तष्टा म सुना 
सकता है रौर सुनना हमार कत्तव्य द । 


रावए-ॐीक विभीषण का कदन।टी दे श्रोर ठम गलता पर 
ह । याजनीतिमे दत श्रवध्य हं श्रार यदु भा 
सोचना चाये जिसक्षो जसी संरत्ति दिती चसे, 
हयी उपर स्षस्छार पद्‌ जाते ह फिकलीमे यद सत्य 
कश है ि- 


दोहा 


जेसी सोमत वैके वैसे ही शुर लीन । 
कदली सीप भुजग सुख एक वृद गुण तीन ॥ 


जसे जगक्ती मद्य साममयं वाही यद दुत ए 
एक श्रौर भी सोचने फो वात यदद कि जव उन्षी स्त्री पर 
. हमारा श्रधिक्षार है पया परिचारे गतियो सेमी गये, यदी 
तो निवल श्रौर शक्षिणलियों की परीक्षा फी फस & श्र 
स्वाभाविक वात ह किं निवत गालियां शी निकाला कर्ते ष 
ओर बुद्धिमान उतरे सह जाते है । इसलिये तुम श्रपरे दोप 
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| को स्वीकार करते इ९ उद्टे परो श्रपते धिषटासन पर वै 
। जाश्रो। 


इद्रजीत~पिताजी श्रापकी र्ना मुभे स्वीकार है परः 


यह याद्‌ रक्त किं चचा साहिव ने इस समय शज 
फी स्टायताकीहैश्रौर मेरा सिर उडानिर्मे 
नीति समी है शरोर ्ापतने भी शश्च फी सहा- 
यता करमे वासे शी प्रशसा करी है लेकिन समय 
शरान पर श्रापको प्रत्त दिखलाद्ंगा कि रैव 
लो शत्च फी सायत पर पूरं तुक्ते हप है ऊपर 
सेदीयेुम्हारे माद श्रोग प्रेम दिखल्ञाते है 
किन्तु निश्चषमेयेशञ्चहे, श्राप मी इनके साथ 
मिलकर बीति २ पुकारते है, पिताजी दुनियां मे 
शक्ति दी नीति है। कदावत.मी प्रसिद्ध है कि 
“जिसको लाठी उसी क सिर श्नु श्रौर कटिको 
जष्ठा पाते वहीं पलल देता चाये, बस यही 
स्षक्छिष् नीति है । शक्तिशाली श्रपना काम कर 
जाते है. रीर तिधल्त नीति २ क्रते मरजते दै, 
प्रच्छ हमे क्या जेसी मर्जी वैसा करे, जब घ्चापके 
सामने कोई कटिन समस्या आअयेगी तव स्वय 
पता लग जवेगा। 


[ मेघनाद का श्रपने स्थान पर वट जाना | 
रावणो दुमानजी कुश घवरा रदे हो याक्षिसी विधार 


मेलगरहेहो? 
 दुलुभान-~ी नी घवराना किससे है, इह भाप लोगं का 


४, 
॥ 
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तशा देल रहा था धीर इदु विचार मौ क 
रहा था] 

रादए-श्या विचार कर रटेये? 

इतुप्राज-गी हां पड़ दन्त पर मेर ध्यान चलागणधथा 


सो उसको श्रापके उपरो धटास््ाथा। 

रादणु-क्िर धरा टै या नर १ 

दतुप्रान-जी परिसृ ठीक वावन तोते फ श्सी। 

= । 

राचणु-कया चषटन्त है एम मी सुन । 

हसुभान~महाराज एक पवेत क समीप हृ मिरासी लोग 
रहा फरत धे । प्रथरीता तेत्र धिश्रल या, न्ना 
दिक की उत्पत्ति कमहोती धौ । वृं क गडा 
मे साचा किन रेक मरस्य से क्यार क्ेना ` 
हि मानो पए स्यतन्ब मियय कौ प्यामत द्री 
घत गई थी । प्रायःगरे लोग कलहप्रिथ दोनी ह 
प दूरे क घर सुदस्तो पर श्रधिक्षार जमा हेते 
थे ४8 पौटियों ठक इनकी यही दश्च रह उक 
वाद्‌ पकं मिरासी फे तीन पु9 एदा होगे, जिनमे 
धड़ा पुज भगङालु, जद्धवेाज्ञ, ककदप्रिय श्रादार 
विचार भष हषा था श्रार दूसरा श्रएने भा 
% भ्रगुदरूल चरेते घाला जिसफो श्च्े रे की 
पटच न थी, मदर्‌ मोर शरुरवीर था । तीसरा 
पवित्रात्मा, सत्यवादी, न्यायी सदाचारी था । थडे 


त्र ने अपने वसे दिगी ईं सियासत, धर 


युदव्ला जो इभी था उसे श्पनी शक्ति घ 
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प्रभाव से वापिश्र छीन ज्तिया तथा श्रास पातके 

मिरास्ियों पर ध्रधिकार जमा फर एक राजा वन 
यटा श्रौर श्रनन्द से सने लग), द्र उधर से 
किमी की पुत्रिं को, गजङ्कमारियों को श्रप- 
हरण फर जेना, क्रिमौ को सतना उसका कर्तव्य 

था. परतु शिशा थो एसरिये सव लोग उरते 
थे, उस श्रन्यायी फा सामना करते हिचकते थे । 

एफ दिनि एकर ध राजञा ्रपनी रणी को साथ 

लेकर श्रमण करता श्रा उसी पाद्‌ के सभीप 

श्रा निकला । मिरासी राजा छी नजरभेषठं रजा 

की पत्ति्ता गणी पर पदी श्रौर धोखे से श्रप- 

हरण फर लाया । घर्मालमा राजञा ने अपना दुत. 
मेजा लेकिन नीति से धनमिक्ष मिरासियो ने दूत 

कामी श्रपमान किया प्रौर अनुचित वतविक्रिया 

यद देख दूत ने जकर श्रपने स्वामी से सब 

वृतान्त फ द्विया तथा उस स्थायी राजाने श्रपने 

कुटः योद्धाश्रं को सेञजकर उन मिरासियों फः 
श्मन्याय भरने का स्वाद चाया कुह मौर दिपै, 

फु भाग गये, कुछ केद कर क्ये श्रौर श्रपनी 

रणी कोसाथक्तेगयासोमे मी यदी विचार 

रदा थाक देखो बुद्धिहीन शो ने भ्रपना सवसव 

नाश फर लिया । 


राव ए-ऋ्छा तो वह दृष्ट्त हम।रे ऊपर घटाया है । 
॑ हनुमान-गन क्या जवस्दस्ती घटायादै यहतोस्वयंदी 
घट गया । 
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रावण~तो हम मिरसी है । 

हलुभान-खाप जो मनी वनं मने तो उनकी तरद 
ब्रतलाया है। । ॥ 

रावण~अरे तुल्य कह तरदषहो भान्तिक्टो दते नेद 
ही क्यादै। चि | 

दृशुमान-~नदीं तो ना सदी दस्मे मेद कौ जङरतद्द 
क्या.द। वि | 

राघण-षको क्रोध वहुत घ्राता है किन्तु क्या कस्‌ 
द्‌ दृतदै। 


हलमान~नदीं तो। 
रावरण~नदहीं तो तेरे इकडे २ कर डालता । 
हलमान~मच्छा पे रामद्ल भे सैनिक बनकर दूरे सूप 
भापसे जंग करने के लिये ्माऊंगा एस समय यद्र 
क्रोध मेरे उपर निकालज्ञेना किन्तु यह याद्‌ स्ना 
कि भेर सामने भाने से पटले ह किसी योद्धाक्गी 
भपट मे आकर परभवकोन सिधार जाना। 
रावण शेर- 
सूरमा मेने कोषे संसार में छोडा चहीं। 
नीचा दिखाये विन किसी को साजतक मोडा नहीं ॥ 
भायंगे शक्ति कौनसी प्र भील मेरे सामने । 
नाम दी रावण का सुन योद्धो लँ सव कंपने ॥ 
इतुमान-रोर 
धाल जो राजो की हो सो चाल चलनी चाये । 
ठोकरे साने से पदे ही सम्भतना चाहे ॥ 
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शेखियां स्वर ये स्णभूमि म देखी जायेगी । 
वीर लदप्मण ङे शरग्ो धूत मे मिल जर्यगी ॥ 
शेर शूको प डाला हाथ कया दुर जायेगा । 
®च्चे चित्र फी तरह दुनियासे तू मिट जयेगा ॥ 


[वए-माकय विभीपए-दैखो रामचन्द्र जंगली भोल 


होते द्रप भी चला प्रोर धून कितना है जिसने 
हमारी छंजह्ाया मे रटने वे हमारे सेवक दनुमान 
छो भीकेसे फन्दे मे फताया है, पत्ता नहीं क्था 
जाद्‌ डाल! है जिकर प्रमाद से ्रपने कुल का 
गौरव श्ौर हमारा प्रेम तो क्था जिक्ठने धपे 
शरीर फी भी सुघन्वुध युल्ा दी है, प्नौर समच 
शिश्ारी फी तरह श्राय तौ तकी श्राया ज्जन्तुहसु- 
मान को कर्तो फी तर मु जसे सिट फे सामने 
मेज दिथा। अव दसने तो धिना सोचे समके 
श्रक्षानता से चन्ुचित काम किया परन्तु यटि 

भी सको प्रत्युत्तर मेँ सजा दु तो मेश श्रौर उसका 
श्रन्तर दी क्या रह जचेणा, न्तु तीं हमारी 
शोभा शौर पौर हनुमान्‌ फे ऊपर अनुग्रह करने 
मष्टीद। 


कुस मकणे-निस्न्देह महाराज श्ापको पसा ही सोचना 


चादिये ( कमा वीरस्य मूषरणम्‌) भ्र्यात्‌ दसत 
पर रपा करना, श्रपकरायी पर भो उपकार 
फरल, मिष्टव चन बोलना, विचार कर कामं 
करलादही धोका भूपण है तया ( भीदार 
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चितानां वसुधेव कटुम्वकम्‌ ) धर्थात्‌ श्रीदार 
हृदय बात पुरुषां का समस्त सलार ही निज , 
काकुदधग्व है, सिर दयुमान तो हमारे पुत्रवत्‌ 
. ई, यदि इसका ङ्ध सपमान श्चा तो बह 
 हमासदी इश्ना। 


शोर 


भृज्ञे को समाना यदी कनेव्य है इन्सान का । 
करता नहीं अपमान घर च्राये हुए महमान का । 


विमीषण-माद्करैजी का कथन सुनहरी श्रत्तते मे लिखने 


लायक है तथा मैरी जवान एन श्रनपोल शब्दों 
का श्राशय प्रकट करने में अरप्तमथं है अष में 
हतन ही कहना चाहता हं कि म्ाराज का श्र 
ह्चुमानजी का परस्पर प्रेमपृवेक वार्तालाप दयोन। 
चाहिये। 

शेर 


श्नाता स्वथं जिसक्गो ज्ञप रास्ता वही यतलायेषा । 

जो श्रापहीउद्टा चलषरहाश्नरे को स्या सप्रफयेगा॥ 

कर्तव्य श्रप धपना पिदठाने मजुष्का ये धरम ह| 

नहीं तो उसे जनोपशया यों कहो वेशम &ै॥ 

इसलिये हमारी दोनों से प्राथेना है क प्रमपूैक वार्ता 
लाप हो श्रीर हनुमानजी | आयते टम बिशेष करके कहते ह । 
हनुमान प्रापका कथन मुभे स्वीकारहै किस्त शट फ 

उत्तर तो मे पत्थर सै ही दगा कयोक्ि- 


[ १६१ 1 
शेर 


चाकर ह मेँ श्रोराम का, उनका सिपाही हं । 
भाई मन्ते का समभलो, वद्‌ का जमा हं ॥ 
जिसको भ्रपने गौश्व की जरूरत हो वह दूसरों का गोर 
वह़ना सीखे। 
शेर 
शि्ता लहै गुष्देव से मँ पल कर सकता न्ष । 
जो होगा श्रपराधी भें उपसे टल कमी सकता नहीं ॥ 
सत्य का पत्तो ह मे प्रतिपत्ती हं अन्याय का। 
खौफ खोटे कमं का सेवकं रौ जिनराय का ॥ 
राघणए-ठीकः प्वनङ्मार मनुष्य को पेक्षा ही दोना चाष्टिये 
श्रव जरा शाति से सुन, शरीर उसके ऊपर विचार 
। करे । | 
हनुमानजी ह ध्यान से ही छनंगा । 
रावए-श्रच्छा प्रथम लंक श्रौर अयोध्या की तुलना करके 
देखो करि कितना ्रन्तर है। 
हतुमान-किस वात का! 
रादए-जलवायु का, स्वाभाविक दश्यां का, रूप का, शक्ति 
का, पुरथ प्रताप का, मेय श्रौर रामचन्द्र का, 
दत्यारिक सष प्रकार का। 
हलभान-जीहां पेसे तो पूथ्वी रोर आकाश जितना 
~ न्तर है । अयोध्यापुरी जैसे स्वम, लंका ज्ञेसे 
नर्क, रामचन्द्र तैसे सुरेन्द्र शाप नेते श्रदुरेन््र 
त्यादि सभी प्रकार समभ त। 


[ १६२ ] 


रवण -ने समम लिया त्‌ हवा के धो १ दै। 

हलुमान-नो मर्जी कहो श्रापको व 

राण क्या करे जव काल तेरे सिर परतेयारहै। 

हलुमान-जी्काल तो सव पर दी श्रायेगाकोहे यभ नामं 
ञ्नोर कोई श्रम नाम फल्लाकर मर जायेगा। 


राक्छका हन्‌० के पराति सथन-वहूरतवील 


होशमे श्रनकरवात तू फर जरा, 
बीर पृथ्ती के मुखक्रो सलामी करे | 
तेय गौरव मेरे संग वह्‌ जायेगा, 
रामचन्द्र की भ्यो तु गुलामी ऊरे॥२॥ 
वह तो खुद टरं खाते बनमे फिर, 
एसे भीलो से तुम क्यो कलामी करे । 
“शुकल+ कर दुगा बरद्धि तेरे राज्ञ की, 
ता उमर क्यान ्चपनी धारामी करे।२॥ 


हनुमान का राक कै प्रति--वहरतकषी 


यह फटना उन्हें जो दो सज्ञानीजन, 

मेरे खुत्ते है सारे हदय ॐ चश्म । 
सिक्का दृत ज्ञायेगा सारा पले तेरा, 

इस तेकामेंतेरी न होगी रस्म ॥ 
जिन्दगी सममः तेरी खत दोग, 

रामचष््केरणमेतू होगा भस्म । 


[ १६३ | 


ठुख्प चोद ना लंका मे हरगिज तेरा, 

साफ कहता ह खाकर मे तेरी कसम ॥ 
जदं चेहरा हुश्रा देख गरम मेँ तेर। 

हिल चुफी दे तुभ्दारी सव नत्नो तशम। 
“गुक्ल'' थोहे दिनो मे तेरे जिस्म को, 

यस उढा लगे डोली मेँ गाक्षे नजम ॥३॥ 


रावणए-से१ 


सोच श्रपने मतमें श्रवत्‌ क्या था श्रीर क्या होगया । 
जो साथमेरेथातेया गौरव वो सारा सो गया ॥ 
कहां तो सुग्रीव र हनुमान को दुनियां राजा 
रावण फी मृदो का वातत कती धी किन्तु ज्ञ 
त॒म उस नीच जंगली भील राम शिकारी के कुत्ते 
वने हो शमं क्षमे श्म । 
इल माल~पस फिर कया जव सूद शै कट गई" तो फिर रहा 
ही कया १ खाक, किन्तु मृदो का ख्याज्ञ मर्य को 
दोता है, तामदे की मूष कटै चे दादी इसे 
क्या शम॑ । 
रावल्‌-देव जैसे तुम्हारे ब ओर तुम भी श्रव तक हमारे 
सेवक रहे श्रौर दम तुम्दारी सष्ायता करते रहे, 
उसी तरह श्चपने बद की परम्पर. को छोडना धमे 
न्दी । 


इल. ोदा- 
कष सेवफथेष्टमतेरे कव सामीथातु। 
स्वाभरीपनकी श्राप मँ जरा नदीं सुशबू ॥ 
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चो 

द्‌ किये शर दपर फो क्या नहीं पता । 
ऽ व तव बुलवाया ध मेरा परिता ॥ 
खर दूषण को वडवाया था द्याधीन्‌ वर्क्‌ कराया शरा । 
पया वह दिन सी भव मूल गये गदर से तम्दरे चचाया धरा ॥ 
फिर पक्ष वारम याथा क्त समय श्राप परर मीट्‌ प्री 
उख सपय तुम्हारे चह श्रोर दुन धी मगीन पटा ॥ 
जथ श्रापको ले धीन फो वदा वच्णमूप फ सुतदर्मे। 
तवरन श्राफर चुद्वाया था तुमको शद के गलप ॥ 


दोहा-- 


शुभ करच्यों पर ज्य रसता चाहिये प्राम । 
गौरव निज पहचान क्र तज्ञो निरम्मिमान्‌॥ 


चोर-- 


श्जञतीतवातों क्षो हेकर दशमा मेरा यहां छाना | 
पथम पीताक्षी कषर लेन दोयम तुमको समाना ३ ` 
यदि श्राप नीं कुद समसे तो जंगी पेलान सुनाना दे । 
रीर ताय फाल मे वंधने का दला तेकर भो जानां हे ॥ 
अव सोचो आप चरा मन मे किस मौर्च प्र धे खड टप! 
रीर तीन ड मे सव गजो फे मस्तक पर धरे चष्ट हए । 
किन्तु आज सव दुनिवादीद्टि से श्राप दं भिरे एए | 
हैष २ शक्तिशाली रजो के दिल भा पिर रप । 
वस य दारा कना है जगदम्बा षो वापिस ऊर दो 

जिस बाते चै प्रेम घटा सवका फिर भी उको वैसा करदो । 


{ १६५ | 
„ धह पुरथ समाप्त अरव दुघा चापक्ता सीता मातारेदरनेसे। 
] एम सयकाभी मन फटा पफ वसते यही सनीति करने से॥ 
जिस शक्ति का श्रभिमान तुम्हं वह सभी घरी रह जयेगी। 
भव गदुलका का नाशु क्रिये धिनि स्ियाना यषां से जायेगी॥ 
यह समगर हाय से निकल मया तो फिर पीद्ध प्रदताषोगे । 
ध्री लदमण श्रागे रणमूमि मे तुम अपने प्राण गमये ॥ 


रावण-दोहा 
धत धस घल म घन लिया सथ तेरा उदेश्य | 
मधि श्रौर रगे कहा तो दोगा बहुत तेश॥ 
चौक 
जव तक दमम दम मेरातो जानकी जान की साधितं है। 
(निसातू नाग फलि मेँ यू सीतामे चधा मेया मन है ॥ 
म घुर सुन्दस् से जीत लिये फिर कौन विचारा लच्मण है। 
षक मचन्द्र क्या सारा दल तल्लवार्मेरी का भक्तस है । 
य. शेर-- 
फिर भी कहता हं सम्भल वरवाद कथो दोन लगा। 
प्फ नासै ॐ लिये सर्वस्व कथो खोने लगा ॥ 
दवण शेर-- 
सीता धिर का शेष्द भी सुनना जरा चाहता नीं । 
प्राण व्यास के पिना अन्न जल सुमे भाता र्दी ॥ 


स्रीतासो मेस जन दैजो जातहे सीता घही | 
घतला्ये पानी से कया शीतक्तता जाती दे कदी ॥ 


[ १६६ | 
हनुमान फा राव्णाको समसना 


श्रय भूपति मत सुम पर 1 कमर, 
४ प्रासे श्रच्छ नक्ष होगा समर । 
दिल दुलना धमि्योषा द गुन, 
प्रस्यायसेना घुल त्रिते एने सुना । 
इसलिये रल प्राीमात्र फी फदर ॥१॥ 


पक इडे से समी फोराक मन, 
ज्ञान सस्पफ से लघो कुदं सत्यापततं । 
कषिरन्याय श्र प्रन्यायक्ो कुद रत खवर।॥२) 
कतव्य श्रपने फो जरा पए्यात तृ 
पाके तुच्छ पैमघ न कर प्रमिमान तृ । 
क्या मनुष्य त्न पाया हि भरने फो ॥2१ 
व्यवहार श्ना शद्ध गौय टै य, 
चन्द्‌ दिन क्षी जिन्दगी स्यक्ी कटी । 
ध्रन्त सव सेवेगे एरभव षी इगर्‌ ॥४। 
चक्र तीर्थकर घ गणधर चल पे, 
चन्त सुरपतिने भी शपने कर ध्रसे 
भ्राज दढ भी रहीं श्रते नत्र ४, 
शभ कमे कएने छो मिला मतुप्य तन, 
पके भअ्र्यु्तष को ना नीच पन। 
लाध मत सरवर वञ्नक्षो सत्तर ॥६॥ 
भाया कही से फाले कर प्रौर जाना भीष 
फिर माशु समै फलत पाना भी &। 
इसलिए युम ध्यान भ्रपनाश्ुक्लेकर)9॥ 


[ १६७ |] 


रवण-शेर 


वन्द ईस उपदेश को कर क्यों दिठाई है गही । 
रामे जो भो सष्टायक मौत उनकी श्रागई ॥ 


हल. शेर- 
ठीक यष्ट त्ति में स्प मात तेरी आ्गई । 
पेश श्रव किसकी चकते जव होनी सिर पर छागः ॥ 
रावण वाता-वस यपर घव भ्यादृह वकर मत कर यदि 
कुद दिन दुनिया में र्ना है तो जान वचाने 
की फिक्र कर| 
(दल माजी का प्रच॑डता मेँ राक्षर नागरांस तोद 
डालना श्चर जगी देलान सुनाना ) 


द्नुमानजी-्र्े लकेश--श्रीगमचन्द्रजी महाराज तुमको 
यह इक देते हैकियातोपीतां को चच 
पूज कर वापिसिकर दो न्तो ञजणकेलिप 
तयार दो जावो भ्रीर जीने फी धाशां छोडकर 
पस्भवमे जने णी तेयारी कस्लो करना 
कना कि रामचन्द्रजी ने पुखको धिना खवर 
ही श्चङ्गर्द्वात्िया। 


शेर 


घोखानदेनाक्िसी को यहत्ततनियोका घमे है । 
शर्ण श्राये ी करे प्रतिपाला ये कम है ॥ 


| ध्६म | 


क्रि वात पर भूला पिरे तुमो मिया गे 1 
चरसि तौ कथा चीज म खगे को भी हिता दुमे । 
शावए-वेद मेघनाद इस इष छो पकर कर श्रमी मे 
सामने हे फाला यु करदो श्रौर् गधे पर यदकं 


रोरी ॐ सास्ते निकाल दो। 


दोहा- 


एतनी सुनक्षर यात को फोप उदे यजरयण । 
क्के बिजली कौ तरह होकर रेण विरेग ॥ 


चक 


स्तक पर टोकर ताकर क रवण का ताज नियया ‰ । 
फिर गगन गति कर गये कलेजा सका ही दहनाय दै । 
निज श्रगरस्तकों से शरान प्रते जहां परभी शा सङ्केत फिथा 
्रसश्र वदत.दो चले शीघ्र भ्रा किष्किन्धा पवेश क्षिया | 
दोहा 
वाशि्दे सव लंक के जल वल एोगये साक । 
रावण पेमा जल गया कोयला रहा त राक ॥ 
दशकन्धर का जव गिरा ताज घरणि पर जाय। 
एक दमं सारे शरम दौड शोर मचाय ॥ 
चौक 
पको २ इस दुगत्मा को टक्डेटुक पसक क्षर दो! 
एस वातक। तो क्या कता हे यदि पक्ष या सन्पुख धरदौ 
देस २ शस ह = 
दे त यती फो सव लंका वले रोते ई । 
कर सके कोन रता उसको जिम उत्तरे दिन दते ई ॥ 


नि 7) 
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; राषण-परेय नदरी शमे ३। 
| इन्द्र किसको ? 
रापेण-तभक्षो । 
मेघनाद्-्यो ! 
रावए-श्ररे हमारे अपमान को तू खड़ा २ देखता रहा। 
तुभे एक बन्दर न पकड़ा गया । 
मेधनादु-श्रजी मेर तो रोम सोम खुश होगया । श्रापके 


साथरेसादहीदोना चाये था श्रौर चाचा 
पाव का कदना पाना करे, वक्व जल्दी दी चेडा 
पारदो जायेगा । फिर ताज तो क्वा श्रापका 
क्षिर भी गिर जायेगा। 
भालक्ष- भेदा ृनद्रजीत शांति करो, तुम्हारा कषटना दीक 
है परण्तु उ समय तो वातदहीच्नौर शी यदि 
दूतकोमारदेतेतो हमेशा कै क्तिये कतंकितिष्ठो 
जाने । 
इन्द्रजीत प्रव तो षडे निष्कलंक दो रहे हो जव सीता 
को लाये तमी दोर्भौ को समाप्त कर आते तो 
क्यो बुश्रा राड होदीक्यों पाताल ज्ंकाकां रस्य 
जाता श्रीर शयो सुग्रीव हतुमान रापक्े पत्ते 
होकर श्चाज ये दुर्दशा कस्ते, परन्तु यहां मारी 
मानता ही फोन है, यहां तो उनफी चलती है 
जो सत्यानाश को करने चलते है, जां दुनिया 
चोर २ क्ती दै वहां न्याय क्रिया इतना शरीर 
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. 
छह देती । यस एतना ही भ्रस्त थाया श्रार 
कु- 
भ 
शर्‌ 
कण्तेक्लायाथामे गृ पकद्‌ कये या । 
हाय से मौका गया शतमोत्त शत्र मिना करदा 
९ त 
दुघ वड़ा थे कालक सुखसे गया दजन निङल। 
पवतपुत्र फर गया एम सथ बुद्धि को वित ॥ 
रावण-पेखा इ विचार को छव चोद्‌ दो पार उको पक 
पशु समो, जैसे पशु पन्न से धवगा पर ररतं 
कोतोढदेता दै | भौर वुक्षषान भी फर धेना 
दै चक्ष यदी दात्त दठुमान छा दुश्रा फिर एम 
विचार करे रो क्षि रात का। 
विभीषणी हा, सम्भव है, पेता दी हुश्ा होगा पयो 
जिक्त क्षमय मापने काला मुह करने को छा । 
वस यद शब्द्‌ उसके सक्ष नहीं गथा प्रर समन 
गति फरते समय भाप ताज को भपर तय 
गह, बल घात तो यह दै इद यात को यदी चोद्‌ 
देना चाहिय शरोर जिस कारण ते श्रशनिति ट 
हउखशार्ए दो दूर रणेके क्ति कोई समथ 
नियत क्रिया जाय जि्तसे उमे फो शान्ति 
स्थापन करने क्षा उपाय सोचा ज्ञाय । 
राघए-शान्ति भा हपाय सोचा नाय | षया किसी हो तपे. 


दिक है! ह्मे सोचने षीं फोई अरत तं चदि 
होगी तो रामचन्द्र को दोगी वह सोया ना सोचे 
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हमे पथा ! प्रथम तो रामचन्द्र शी शङ्कि दी नदीं 
कि ठंकाकीश्चोर एक भो कदम उरि, यदि 
उठयेगा तो पने प्राण॒ गंमावेगा । यदि सुग्रीव भौ 
उसलजासाथदेगा तो अपने प्राण श्रौर तीनसौ 
योजन क। वानर दीप हाथ से गवायेगा | हमारे तो 
तथ तरह पौवारष दहै । ( सभा की श्रोर देख फर) 
वर्यो नी यष्ट वात ठीक है । ( विभोषण कै श्रतिरिक 
सय) जीष्ां रि्छुल दीक है। 

रच्रए--प्रप मेरो यदी भत्ता है क्षि सवर श्रपने रष्ट्रकी 


रक्षा के लिप हर समथ तैयार रहनां चाष्िषे श्रौर 

ेपसे पक्र जयकारा बुलक्रर समा के विसेजेन 

करना चादहिये-- ( बोलो सजा रवय की जय) 
( परय्ेप ) 





दोहा 
रामचण्द्रके पास जवजा पहुचा हनुमान । 
भूमं काम चह श्रोरसेश्रा पहुचे इन्सान ॥ 
सीता का चूडामणी दिथा राम ङ्के हाधं। 
श्रादि श्रन्त पयैन्त श्रव लगा क्न सव वात ॥ 
चौक 
, भूखा जैस भोजन पर ठषातुर जैसे पानी पर । 
~+ प्ररिक्वा पर जेसे सचूजन या म्र्यजीष भिनव।णी पर ॥ 
घीणा पर जेते समस्त श्रौषधि मस्त जैसे रोभी । 
जनता घुननेमे मस्त हरं शभ ध्यान मस्त जेसे योगी॥ 
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दल, वोदा- 


ज्ञि कार्ण तंक्षा गया श्चा सिद्ध सव काज 
जो २ ङु वीतक हृश्रा सुनो समो मासन ॥ 


चौक 


चहुं शरोर कोर. भाशाली का धा पषक्ते उसको तोड़ दिया ) 
भिर रोफा वज्रशुखेने तो उक्षका भी यडा फोषट पि0ा॥ 
किर पंचा पास विमीपर के मो मेसा वडा महाय था । 
यह उनका द्री उपकार समी वरना म तो जिस सायक था॥ 
फिर गया व्योप्र से देवरमण शरश प्रजा पेडा । 
थी मणि पीडिका पर सीता उस तरफ ही ध्यान लमां त्रया 
तच देख हाल जगदम्बा का पत्थर फा कलना दुनता था ॥ 
भिर.गिर नयनो का जल षहां पानी का भरना वनता था॥ 
बेदी थी शपते श्रासन पर ना खाती शरोर ना पीती धी, 
दि जीतीधीतो पक श्रापके राम्मनामपर जीतीथी ॥ 
रक धो २ पल २ उत पपा की तर युज्रना धा । 
दितो चाहताथामणे को पर धापकागरम पुषता था। 
अन्तिम वै निरा होकर फिर श श्वाम सथ भणे कपी) 
तव मैने यद्िका ग दई जव देखा मरते लगी ॥ 

नैजाष्रणामश्िया श्रीर्‌ भपकरा सव्र सदेश कहा। 
जव दशा भ्रापक एनी नीर भन से ननौर विशेष वह्‌! ॥ 


उसको समाया था । 


"~~~ ~. 
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भेरी भो यी सम्पत्ति है न्रवदेरी शा ङ्ुक काम नहीं| 
जवयपीताकोहैकफष्महातो हमक्षोभी श्चरारप तीं ॥ 
लंक पति फो खलत सम्य अंगी पेक्तान सुना श्राया । 
निज सओेकर्से दशकन्ध" के चेष्रेकाताज गिराश्राया॥ 


रोदा-- 
सिया सन्देश रमते पुना पेम & साथ । 
हदय लगाया पवन घुत लम्बे कखे हाथ ॥ 
चौक-- 


जग लगी खचर सिया की सयको खुशी की ना सम्भाल रशी । 
सुन दुभ सिया कासे नारी शर्वो तेश्राषु डल स्दी। 
छव शीघ्र लक मे जाने को सव येद्धोका मत चाहताहै। 
सीरमवन् छो घडी २ धपा की तरह दिखाता दहै ॥ 


रोदा 


दसी समय सुग्रीघने किया सात्र दरवार । 
तक्षा पर श्रव घदृन को हुए सभी तेयार ॥ 
सुल्याधिकार सवने दिया सुश्रीवनरेश्के हाथ। 
प्रीर सष्टायक संगमे कर दिषा वीर पिराध॥ 


नोक 
चामर दल के योधौ के भस्तक पर क्षती दमक एदी 1 
शेम्भीर श्वरमे सज्ञे खड़े नेमी तलवार चमक रही ॥ 


दाक राज्ञे मव श्रपनी श्रपनी सेनाकोक्ते तैयार हृष । 
भीराम फे सेक यन कर सव के द्वित शोभन कसार इष। 


दोहा 

भाप्रडल मडल्पति चड़ बानर गस नीत | 

जामवन्त श्रग्द्‌ चहे कपि इत सन्द सलील ॥ 
चौक 

श्रौ महेन्द्र म्धिया चारः श्रौर एवनपुत्र व्रजरैग २ 

सज गये पल श्रौर महादत्र यष् दोरनों न 


> 
| 
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1 

धीर विश वलवन्त ग्रहा ये भूप इन 
कई विचाधर क भूचर ये सव म वल का छद पार नदी 
सज गगरे विमते श्राक्ाशी श्रौर दरार गोना भभ्म्ार 
सामी रथ हाथी घोडे ई विकट गाद विष्तार ऊ 
तष म।र वाते वजा वजा सेना को जोश श्रिलातति 
चट गया वीरस योधो हो दक्र सै धय कपत 


देहा 
भ्रीरमने करष्टियातक्ा को प्रस्थात्‌ | 
एक एक से शुरमा महा श्वधिक्न बलवान ॥ 
| वोक-- 
करता किलत सिन्धु षे इस तरट्‌ राम क्का सेना दै 
वदा निघ भातिके वाहन ग्रौर्‌ जहां पिविथ तिषा ना दै 
ओर विविध भूप सुन्दर खरप क्या शो का वष्ट एना रै 
निय विश्वास समी को राचरा कन सुर खो पेवाना द्रं ॥ 
दोह 
जगी वज्ञे वज्ञ गी प 
पि वज्ञ रहे पह गगने धूम 1 
जय बले भीगप्रकौ रहै चर्य 


ती 
९९५4 
(व 


५ 
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चौबो.-- 
है विषिध भांति के तम्ब श्रादि सान पान सामान सभी । 
तस्लीन राम क्षो सेवामें श्नौर रे हैः कर्बान सभी ॥ 
गुलगुला्टव हस्ति करते कदी घोडा का हिनसाता है। 
भेर फटी पर यानो का श्रदू्युत ही शब्द सुनाता ॥ 


दोहा 
कायरजन सहनाद सुन क्ण मे छोड प्राणा । 
वड शरमों का वष्ट उस्साह श्रधिक महान ॥ 


चाक, 
कई वेठ चत्ते विमान वीच कोई गजञसथ श्चश्व पै जाते दै। 
सव पार हप बेधडक सिस्घु घेतन्धर गिरी पर अति है ॥ 
„ सेतु समुद्र वहां दो रज्ञे मटाश्र वीर बल्लधारी भे । 
श्रीरामचन्द्र को रस्तादेने से दोनों इन्कारी थे॥ 


दोहा 
वेलन्धरपुर सगर का सेतु श्रौ मष्टाराय । 
सीपापरध्रीरामके दल को रोका श्राय ॥ 


क 
मिन भूप समुद्रकोसंग ले निज सीमा श्रातं खड़े । 
यह लगा पता श्रीराम को सम्धुख योद्धे है बलवन्त खे ॥ 
रीरामचन्द्रजी ने भेजा निज दृत उन्दः समने को । 
शराज्ञा पाकर बां दृत गया स्वामी फा इक्म बजने को ॥ 
-दूत~दोहा 
रामदुत फी लीजिये समस्कार महारज । 
जिन्त कार्ण श्राया यदा सभी सुना ज्ञं ॥ 
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चौक, | 
श्रोरमनेथे वतल्ताया है तुमसे ना व॑र दमाग द । 
फिर क्षिस कारण रोकाहमश्नो श्रसली पया स्याल तुम्धारा द॥ 
पक सियाकेकारण दी हम लंकपुरी =। जनि द । 
हम सिवा एक रास्ते क श्रापसे श्रोर नध कु चाद्त दा 
दस यही निवेदन है तुमसे श्चपने दल को यापित फरो । 
इसमे क्या श्रापरी दानि दे यदि हैमीतो मसं मग्लो॥ 
भगे का फरना ठोक नदी दस्मे द दज तुन्दारा ह्‌ । 
ननोर क्षण क्षण की देरी पे यहां भारी नुकसान दमाग टै ॥ 
द्रोह द्‌।- 
वचन दूत के इनत दी कोए सेतु नरे । 
उलट पुट कदने लगा जिससे वहे पलेणए ॥ 
सेतु-दोहा 
चनक्ावापी भील दुखियारौ कां पूत । 
नार खुला कर श्रव य लगा मेजने दत्त ॥ 
चोक-- 
उस समय क्या शक्ति गहने थी जद दशकन्धर ने तिया । 
धिकार है पेसी शूर्मता इक नायै कौ ना विपद्‌ ररी ॥ 
वस यदी हमारा कना है ्रपने दल फो चापि कर लो । 
वरना दृष सेतु समुद्र शी यहां शष्ठि सहने फा दिल छरलो ॥ 
रास्ता देकर क्था रावण से हम श्रपता नादा करा तवे । 
उस लक मे पते बद्धे जो सार धरा कंपा देवे ॥ 
खभी चपुखक सेना लेकर लका पर क्री चदा ड | 


जाको राम से षापित हो जाने भें तेरो स्तादे दहे ॥ 
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दह~ 
सुने काष्ट कमते हष सेतु भप के वैन)! 
विकराल रूप होकर गा दृत एस तरह कष्टन॥ 
चौक-- 
पे ही भला तुम्हारा है जा राम लखन ॐ चरो मे परो। 
दग्नादेरी काकाम नहीं मेदान मेँ श्वाकर चर्ण धरो ॥ 
स्ये रोज मिराथा खदूषण का रेते तुमह मिटा दैगे । 
जिम तेकपति का भय तुमको हम धूल मे उसे मिक्ता देंगे ॥ 
दोहा 
तना कहकर दूत फिर गया रामर ऊ परासर । 
श्रादि अन्त पर्यन्त सवे कथा सुनाई भाप ॥ 
चौपारं 
उक्षी समय नल नीत्त बुलाया, 
रामचन्द्र ने हुक्म दछुनाया । 
जावो बीर मत देरी लावो, 
सेतु भूपकोवांध ते चागो ॥ 
दोहा 
प्रान्नाध्रा श्रीराम की चक्ति बीर हलसाय । 
रणभूमि मे श्रानकर दिया मोर्चा लाय ॥ 
¢ ` चौक, 
दिया मोस्वा लाय खनालन बजने लग इधारा । 
कीं श्प्रिभाण कहीं धुन्धवाण कीं चलता साग कटाय ॥ 
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किया धरणि को रकन व्योम म चलता सून पुय । , 
देख तेज नल-नील का भारी सेतु दोपत्ता एय ॥ 
दौड- 
घेर लिये दोना रे जीत के दे वज्ञे, एासश्रीगपर क 
लाये, श्रोदार चित्त रधु दिनेश ने पेसे कचन सुनाये । 
श्रीरम-दोहा 
निष्ठारण्‌ तुमने किया तिज मौप्वफा नथ) 
समाये धे प्रयम दी दूत भेज एष्ट पातत ॥ 
चोर 
फिर मोहम सममाते ह तुम मपे घर श्रााद श्ट 
हमको इध मौ नदीं चाहन इक मरत भूप कौ शररग्रो 
यदि सहायता रावण ढी चाहो तो सेगवा मयते हो 
भीरो मी दित मे स्यात सभो तुम पण क्षर सक्ते हो। 
सेतु-दाह 
पथा करो सव दोप श्रव रपा घिन्धु रघुनाथ । 
दास समभे करप्रम का धसे शीता पर दाथ ॥ 
चौक 
उवा पाय सथ जापका दै मतो चरतो हे चार ह! 
३३ ऊ दुः निकन्दन गो रधुङुल मै श्राप दिवाकर ह ॥ 


नो भी इद आपकी धर्षा है सो पिर मस्तक पर धारमे । 
यह सिर जै तो जाय विन्ु वचन ने श्रपना हारेगे ॥ 
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दोहा-- 


नोद्‌ वैध धीरम ने किया इन्दं स्वतन्न्र । 
प्रेमभाव उत्पत्त हृश्रा वजन लगे धाजित्र ॥ 


चौवोला 


नेतु सुद्र मे दपरस फो निज २ पूत्री का डोलत दिया । 
वन गये सक्टायक रामचन्द्र के दारू गोला शख द्या ॥ 
ब प सात विधापरक्षिथा फिर श्रागे को चल धायेहै। 
स्नु सुद्र हे सहित र्णी सुपर गि पर श्रये ह ॥ 
सेतु सुद्र छो श्राधीन क्रये सुवेल भूष को खवर लगी । 
छरीर सुना दल श्रा पटुचा नो क्रोधानल प्रच्ड जगी \ 
उपी समय रण॒ तूर बजाकर दल वल श्रये देल्ल दिया । 
-प्र त्फ सुशिन भूपते भीश्राकरर सीमाको चेरक्तिया ॥ 


दोदा-- 
युद्ध मय कर चिद गय। लगा दोन घमसान । 
गिर धडाघड्‌ शूरम र केत म श्चन ॥ 
चोक-- 
ननो दस्य भयानक देल २ कायर धरणी गिर जति थे । 
श्रीम के दल का तेज देल सथ ही शतु भय खाते थे ॥ 
भद भगी पतोज यह दाल देख सुवेल भूप घवयया द । 
उस बस्त सुन ने दट्ाकर भूपति को भान दवाया है॥ 
दोश 
मोचा भूप पुपर ने अष ना. पार वसाय । 
सन्धि का फिरडस समय दियानिश्चान दिखलाय ॥ 


#। 
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चौक व 
ये भ ट्र नं 
फिरक्ष्याथाउसरणभूमिमे भरेम परस्पर ६। 
श्रीरामचन्द्र के वचन भूप ङे वैर विरोध को लोन लगा ॥ 
रधुक्ुल दिनेश की सव शतं “तैल भूप ने मान लद । 
तन मरन से सेवां रामचन्द्र री करना दिल म टन लद ॥ 
दोहा- 
वीजे दिनि वहां से चके संग सुत्तं उद्दार । 
हंसं द्वीप मे जायकर द्र छावनी डर ॥ 
चौक- 


हसरथं रप दल वल मारी ले युद्ध करन सन्पुल श्राया । 
इस तरफ मावत योद्धा भी श्रपनी सेता सकर धाया ॥ 
ये दोनों र्णधीर दोरां घस काम मे माद्िसर्ये । 
अतुत बली थे. दोनों ही महशरूर्वीर जगजाहिर थे ॥; 
फिर लगी बाण वर्षां होने जसे धावरा फी भरी लगी । 
चल रहीं शतघ्नी द्नाद्न ह रोर सगीत थी अदी खडी ॥ 
दिल समान नम मे धिप्रान थे धड़े खड ऊद पार नदीं । 
शदीं बिकट गाड़ी की कला दवाकर फिरते थे राजङ्पारव्ही॥ 
तोमर श्चि इदाल युधेडि परु परिधा वरस्ते थे । 
नसे श्ाधी ते एल गिर धड़ से यों सिर भिर जति ये ॥ 


दोहा 
मष्टा दल दृत मे धस रदा होकर के धिक्षयल | 
पराजित होफर के भगा हंसस्थ भूपाल ॥ ` 
चौक 


किप गया दुगे मे जाक प्या चः 
६, भोर लगाया $ | 
श्वर रामरद्लचे भी जास्वदुगं फो पेश लाया ड ॥ 


[ २११ | 


फिर समभा फिनेरनाई विन श्वर षचने फा वक्षा न्ष। 
नोल सामने होकर कै तो शक्ति मेरे पस नदीं ॥ 
दोहा 
ध्रकल श्रप्रय करने लगी उड्‌ गये दोश इवास। 
तृण मुष मे लेकर गया रामचन्द्र के पास ॥ 
रस. दोहा- 
पराक्रम जाना था नहीं शापक है श्रीयम । 
शरणापन करो शरण मेँ रल लीजे एत घाम ॥ 
चोक 


ृपासिन्धु छपा विशाल करफे दुल सारा दर करो । 
यद सजपा सय भ्रापका है विनती मेरी भजूर करो ॥ 
` जो भी ङं श्रपक्ी श्राक्षा है तन मनसे उसे निभाङगा। 
जहां भिरे पक्ीना श्रापका वां में श्रपना रक्त वष्टाञगा॥ 


राम-दोदहा 
माफ सभी हमनेकिया जोतेय श्रपरध | 
सेवेदन दत्‌ मेय जेसे बीर वियध ॥ 
चोक 


यदिवो्वा भुजा मेरी तो तु दक्तिण कलाता है । 
भानन्द से श्रपना राज करो जैसे भी तुमको साता है ॥ 
मरत पिक्षर करो श्रपने मन मे तुम भरत भूप क शरण परो। 
कोई कष पड़ तुन पर घ्राकररतो शीघ दमे यह खवर करो ॥ 
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दीहा-- 


प्राज्ञा जो श्रीगमकौ ल भूष ने मान) 
हस रथ तृप का दोगया योग्य पत्त पर्प्यान॥ 
चौक 

भरीरास पास ही श्रा प्रहु यद खध्रर तंक मरं फेल २६ । 
गरौर पुय सितार देल राम छा सधक्ती तपियत ददलगई॥ 
तेसे मी्तराशि मे शशि श्राने पर जन धवते ह । 
पसे ही सष तका वाले भय रापचन्द्र से खातिर ५ 
च्चागये राम प्रागये राप यहशोरठंक मे होने लगा) 
तव भांख सुल्तौ दशकन्धर शीनिज शक्रो भी रोहन ल्षमा। 
मारीच दस्त प्रहसित श्रीर सारत श्रादि सव वृक्तवाये | 
भीराम से युद्ध मचाने को तिज २ कतैव्य पै सव्‌ लाये ॥ 


देह 
उती समय दशकृन्धर ने किया लास दर्यार । 
सिंहासने पर वैटकर देसे कहा उचार ॥ 
अब तक यी विचार था क्कि राम रदैगा दूर । 
्रिनतुश्रान सिर पर चहु उसक्षी तत जरर 


चौक 


गाल की मौत जव श्त है तव प्राप सामने ज्ञाता है। 
वस यही हाल ह रामचन्द्र फा जो पास रेक के श्राता है \ 
सेतु समुद्र॒ इरे दंसरथ यै भूप शरोर. भरमा ह । 
सो भी मपा नाश कटनषो दग रामङे श्रये &॥ 
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प्रय उग्रम शील रहो सारे श्रौर दन्तजाम जली कस्थो । 
उ रप्त्रो मोगा सर द्वीपके पासवर्हीं डेय करदो ॥ 
टा इन्द्रजीत तुम भी सथ ध्रपनी सेताक्ते जाघ्रो | 
एफ बध फर उने जगत्ली भीतो शो यहां परक श्राध्रो ॥ 
चस मृतक नाश्व जान से मद्टावरृत्त स्वयंदहीभिरजवेग।। 
पया चानग्पति पया ्नुमान फिर फिसी कापता न पायेगा। 
दथ देती फा फुर काप नदीं रणतुर वजा देना चाद्िये। 


[4 


किंस मान वैश द्ुट गहा ट मान निश देना चाहिये ॥ 
दाहा 

पिना धिभीपगा ॐ किया सवने दचन प्रप्रा । 

शिक्षा देने फो भुज बोला चतुर सुजात ॥ 


टे माई दुद सोचकर फरना चादिये काम । 
सोच दिए मुख सप है धिन सोचे मुख श्याम।॥ 


चौक, न° 


स्रोच परिये मुख श्याम मान्ते चव भी धात हमारी। 
स्ये दुतिया षस्त रही थी श्रान श्रखर्ड तुम्धारी॥ 
किन्तु श्राप नाये जिस दिन प्ते सीता राजदुलारी। 
उसी रोजसेश्रातरंक फो तयी श्लाघ्य वीपारी॥ 


दोड्‌ 


धरी रघुपति के हाथमे गहै सव श्राज ताम) मान लो 
्रदमी कटना, यदिन माने तोक्तका का श्रव सुर खोज 
रदेना। 
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शर , 
ल को कतक्षित कर दिवः शौर शक्तया वसद । 
लौ श्रवस्था चोर कौ सो श्राज तेरी दागः ॥ 
दिको दिख मुख यह श्चपना श्राज हम ससार मे 
वया भूल दृस्जत पा्ेगे जाक किसी दस्थार २॥ 
सथिय & रुध कभी खाली चो जा सकते न्। 
मरेदान मे उनतै छी तुर जीत पा सकते न्दी ॥ 
श्रीराम ङे दक दूत मे था जौहर दिलाया चद 1 
कोट दाया श्रत्त माग त्राज्ञ श्रा येग या | 
तद्य ङ धागे सपर मे यदहशीश्च भी भिरजायेगा॥ 
धूल मै तका मिलाकर के सिया क्ते ज्रेगा । 
तुम श्रपने गौरव पर रहो वह शपते रास्ते जायेगा। 
वस जानकी को मेज दो भगडा सभौ मिट जायेगा। 
दोदा 
शित्त फाश्चौररागका होता जग मेचेरः। 
रावणकोतिपैरसे चढ़ा शीश तक जषर॥ 


चौक 

पड़ गये तीन वल मस्तक प्र गुस्से मे बेहर लाल श्रा । 
नयनो मे सुलीं शरा पूवी श्रौर रूप मति विकराल हा ॥ 
इन्द्रजीत भी पास भर शुस्ते परै था वेतोल खडा । 
रावण से पहले मेघनाद्‌ यो घवा सामने वोल्ल पदा ¦ 

इन्द्र, दोहा 

शरर्ताई श्रापएकी देसी सव इभूर । 
भवतक तेरा नारा क्तीवपना यह दूर 
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नाश एमास फगने में नैनं नहीं दोषी वकी है । 
वथ सम गये ह शाग्रद पिता भी सव तेरी चालाफीह॥ 
पिभ्वापधात फरने घाला दिल भी श्रन्दर से काल्या है । 
रीर भ्राज तलक तूने हम सवक घे पे ही डाला है ॥ 
गए टर कहाथातृने श्राकर दशरथको मेन मार दिया। 
पिर ्नुमानफोभी तूनेतंकाफा मेद विचार दिया ॥ 
यह तेरी समी श्यारतथीजो भी करु यद्ावजरंगकिया। 
तृत्रातन्हींकोदुश्ुहैजोपिताकोतैने तंग क्षिया ॥ 


दन्द्र-दोदा 


ताज गिरायापितक्षालगी स्मा धी श्राम्‌ । 
शम तुमे श्राती नदीं करवाते थह कापर ॥ 


चौक-- 


फिर नागफांस मे देषे देप श्नु को साफ निक्ाल्त दिया । 
षस भरी समामे तने दी था मान हमारा गत्त द्विया ॥ 
श्रव शध लिर पर श्चान चढ़ाङिरभीत्‌ हमको सेक रदा 
तो समस जिया त्‌ मिता््रा शश्च पीठको ठोक रदा॥ 


शेर 


श्रध तेय प्रपच कोरे भी यष्ट चल सकता तीं | 
दूतो तके माया भरि दविज निक्षल सकता नहीं ॥ 
नाम इन्द्रजीत मेसा कौन सन्धुल श्रयिगा । 
राप पया दत्त वल कोषं जीता न यषां से जायेगा । 
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यदि पको है भव को जाकर करटी दिप ज । 
या प्न कर पर व्वुडधियां श्रवते अरा वने जाध्यं ॥ 
प्रथ श्रापकषी यह दात्त मनमानी न गलते पयेगी। 
रामर षी सेनाफो यह तलवार दले जायेगी । 
नाश कर तते नटीं कहते से तेरे श्रपना एम | 
श्रपनी श्ि से हरणा राम प्या सव दत्त खतम ॥ 
पिभी०~शेर 
क्यो उच्ल कर इुदुता भविनीत कलत के दोकरे । 
होश गुम दोजायगे जितदम रमेगी दोष्ध्रं ॥ 
रंग दिखलायेभी ये यत्ति तेरी श्रता नजर | 
हितेच्छुकोजो मने श्रितो पुरय म उसके कमर्‌ ॥ 
परुचित शृष्दे फटने कायदा श्रिकीर पयाथावेराम। 
पेदा उदये श्रये है श्रपततैरे सोटे कम ॥ 


दोहा 
पुत्र मेरा इ भी नीं रामचन्द्र से प्रेम | 


तने मन धन से चाह रषा श्राप समीक्षा तेम॥ 
(कि 


शिमिषिराजी श गाना-पहुरतवीह 


प्रश्नोत्तर 
भ्रा कते तुश्दै सौधा रस्ता नजर, 


. जवि धातो पै शपराधौ चश्ा सया । 
मेसे विषयान्घ प्रोधान्ध मोहान्ध को, 


जग मेँ राता सजर्‌ ब सोरे अ्रपना सया ॥ १ 


{ २१७ ] 


प्रथ ये त्रिपसैत बुद्धि तुश्ारो हई, 
जो कि उपदेश मेय ज्य न लगा। 
सि दल पे फप्षमेषठीषही ठनल्ली 
तो उसे थलपं ते भाषे केसे सता ॥२। 
हृननीत 
दष चचासाप्िश्चव्र जो कहासो कटा, 
ध्याने याना जवां पेजिकर ये नहीं ॥२॥ 
प्रिय फुमपें कहां सेत्‌ गीदड़ हुमा, 
तेय अरषलाके जितना जिगस्भो नष्टी। 
मुखः पररि फा जो फरे सामना, 
पेता दुनिया पे फोर वश्वर दी सर्दी ॥ए 
दिभीषण 
रश्म शध तृ श्रपनी अगं चेद्‌ कर, 
बृथा यक वक लगाई कयो तू वषं । 
दुध के भी नादद तेरे दति दै, 
यह्‌ श्रद्ुभव फिर तुके षै छदां ॥५॥ 
जिस पिताष्षीप्‌ु शष्ठि छा मने करे, 
द्नफो वाली तै नीचां दिखाया बरदा | 
लाया प्योनास्तियाको सम कै सामने, 
स्षत्राएन उक्त समय घुष भया था फा ॥६॥ 
हन्द्रजीत 
दस समरथ उस समय कया सभी कतरी, 
तेरी चालाक्षै सारे दही चलती सी । 
देख फरफे ये गौरव पिता का सभी, 
तेरी वाती मेशा खे जक्लती रदी ॥ 


[ २९६ | 
दसतेशी दी शरारत के कारण सद! 
महा विपत्ति पिता परर्द ध्रारी स्थ 1 
नाश क्सने तैत न दोदी ककर, | 
यह तो कित हमारी सभलदी रत |= 


पिभीष ण 


तू श्रधमीं इतघ्नी पादु रै, 
तुके परभव का सौरो सतर दही नर्ही । 
तैन वोतती की गोली मे घायल द्विया, 
मेरे हदय मे दोडी कसर दी नदीं ॥ध। 
कामी श्रन्धेके न्यात्‌ पेद एश 
तेरी न्ये मे कों वशर दी नटी । 
कील इकथने फो मेढ उदलता रिरे 
पेट फट जायेगा यद रवर दी नरी ॥१०॥ 
[ॐ 
विभी° रर 
क्या सभ्यता यदी सिखा धी कसी येपीर् मे) 
तापर बतला है या मातातेरीक्े दीरमे ॥ 
षिभी ° वार्ताया तिखडी तके सी भरी समामे पसे 
मयोग्य शदो को चुपचाप पड सुन रदे 


हे, क्यो भाई साष्टव प्या ध्ाप सरो 
रो नदीं सक्ते ! 


रावए-जो सौ इ एद्रजीत ने फा रै सो विरल टी 


एष्टा हे यदि सत्य पा जायतो तेरे पयश्च हः 
भरडा फोड़ दिया- 


~^ ^ 5 ~ +~ =-= 


॥ । ध 


ष 
गार 


श्रवनेरा विश्वा मँ निकाल खा सकता हीं । 
प्रपनी श्रदरितसेत्‌ फमी वाज श्रा सकता नही । 
निश्चये तशु मेरा उपर से भाई वन रषा ॥ 
धव मेद तारा सुन गयाजोभीतू ताना तनरहा। 


विभी०~सेर 


सममे शत्र मुभे यद ध्रापक्ी सव भृत है । 
प्रगे यही दातत रही तो लंक की भीषूततद्ै॥ 
मरते दम तक भी फ श्रपना वजाजाञ्जगाभे। 
तृ वदीसे वाजश्रा फिर वाज श्राजाङगा | 


राक्छाका माना ~प्रशनोत्तर-वह्रतील 


राण 


श्रयं विश्वासघाती श्रत्तग इर जरा, 
तेरा उण्देश मुभफो सुद्धा न्दी । 

पर्योकि पापी भघर्मी पष्टानीच र, 

श्रपने दिलत फी तृ भरि धुता तर्द ॥१॥ 
भेद देना ियाकषातेस काम था, 

धरना तक्षाम को्भी श्रता नदीँ। 
मीठा यन तने फादी दमारी दी जङ्‌, | 

तेरी वाणी किसी पो यहां भाती नदीं ॥२॥ 


[ १२९ | 


विशरीषणए | 
करदो व मी वहम दिल सै रेसा तक . 
श्ना ये रेक्रे यािर को पुतायोगै । 
रपी नारको हिना दोषे वह, | 
सारी सेनाफो पृथा ही टवाप्रोये ॥३.। 
सेजदो मेन्दो येन्दो जानकी, 
मानो कना हमार तो सुख पायगे । 
वथा नर्तन श्रमस्य फो खोकर फे तुम, 
सोदे कर्मा कालोया दी फर पएधोमे। र) 
रास 
वेशम निुश तु दकता है स्वा, 
अव सपरच्चले तेरे धड्पै सिर ही कदी; 
कटि उलुगा शस से गरद्न तेरो, 
मेरो शक्ति की तुकोखधर ह मही ॥ ५॥ 
निमव होकर के सनधुष लड़ा मूढ तु, 
धमक सहने का तैर निर ही नही । 
समच का तू पक्तपाती वना, 
रृतपनी तेरेराकोई नर हो न्वं ॥ ६॥ 
रे आये उदय भाग्य सेट कम, 
अवे तेरे मरने मे कुद सौ पसर हो न्दी) 
माग जायेगा वच क कहा वेशमे, 
क्या पर्‌ श्राता नजर मेप संजरनहो ७) 


दिभेषिष 
देतां धमक्षो क्षसे यहं तु अय वेध, 
भा गाडी जरा श्रपनौ शकत दिल, 


[ २२१ | 


पाट कक्षता नहीं मेरा हिर तु कभी, 
मय ललकार से छपना छि तू चचा॥५॥ 

त्र षर तु श्रां से चल्लहट परे, 
मेरे सगे नं छ्पनी यै शेली दिखा । 

गनं है पयो तेसी माज दही, 
किष कुरति ने तुभे मव दिय ट बदक्षा॥६॥ 

नेर निर फी धरसि पर उडेणी गण्‌, 
पथा तू किरताहै दिले वक्शदुर बना। 

श्वि घोरौ सेनृे क्षिया का हरु, 
तुसे कमे चववायगे नाको चना ॥ १०॥ 


दोहा 
सुनकर के व्याख्यान वे हृ्ा दशानन लाल । 
उदल कद सन्पुख खड़ा शस्त्र लिया निकाल ॥ 
चौक 


दृधर विभोपण॒ ने भरी भट मपनी शमशेर निकांलो है। 
मैदान मै दर्मो कूद पडे नयनां का रंग गुत्ताली है॥ 
यह द्ग देख परस्पर का सव तुदिमानं घवगने लगे | 
किर भानुकषणे द्रट उठे बीच पड़ दोन फो समश्चाने लगे ॥ 


कुम्मक्षणणं का याना-परशनोत्तर 


0 
कुभ्भकण- 
सगे होकर फे तुभ परस्पर जंग करद क्षे । 
उधर शन खडा सिरर इधर माप मे लद्ते दो॥ 
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राचए- 

मेरे मासुक्षणं भ्राता जसा चुप श्राप दो जवे । 

दडा शबर विमौपए जैसा ना रोई सोर बतलाद्ये ॥ 
मातु° 

उअज्ी पसम ओङ है चदे शत्रु चदे भित्र । 

किन्तु ओय के तो तोन ही मित्त लगावंगे म चित्तः ॥ 
राच्ए- 

वहम यद दुर करदो प्रात जो इसक्ने वचाश्रनि ¦ 

द्गा मैदान मे देगा वफ़ा दसते न पावोगे ॥ 
गारतुण 

समद्चलो दिले यदि तलवार भाई एर चलायागे 

तो बद्नामौ यहां तेकर वहां नरकं मे जामेगे॥ 
रविए- 

समता तोह मे भो ्ापने जो कुद उद्धारा द 

खडा देखो तो कैसे तानकर करभे दुधार & ॥ 
भासुर 

भजं दोनों से है मेरो लाख कर आप्ते पले । 

जो कहना है विभीपं ॥ वदी कहना युके कडठे ॥ 
सी, 


मिसौ की शच्छी शिता को हदय भ धर नद सकता । 
निष्शक तुम द्ोडृदो इसको मेरा क्छ ऊर नष्ट सकता ॥ = ॥ 
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भभा मे नाज भाष को इतने तलघार दिलोई | 
पुण्य फाएूर प्रद इसका दग्रा ग्रह्‌ समक्चलो भाई॥ ६॥ 


भालु 


पड भाः की श्जत को जय श्रव ध्यान मे धरलो। 
भो नवार अपनो को विभौपर्‌ स्यान्मे करतो ॥ १०॥ 


विभी. 


मग शह मापका कहना मं पिर धार्ल पै धरता ह। 
पापक कथन कं भुसार स्यान मे तलवार करता हू" ॥ ११॥ 
मालुकर्ण दोह 
तडितकेश कुत मणि पुष्ट चय भाद लेश । 
रहास पर बैठकर देवो छु आदश ॥ 

त्ता देवो भरव योद्धा को दैरी का कुट्‌ काम नदी। 
जयत शत्र ललक्तार रा तव तक हमको रायम्‌ नदीं ॥ 
प्रथ ष्क जान तुमरहो जावो सौरद्रेपभाव को दूरकरो। 
र्ण तूर वजञाकर जष्दी सेदरात्रका दल कापर कयो ॥ 


रावण शेर-- 
सम्रष्ो शक्ति कुचहना वेल वयि हाथका। 
परभव पहचाङंगा यस भन्तयाहै सात का॥ 


होनहार कै वश पड़ा दशकन्धर लेश | 
लघुभरात को शनो से धोला वचन नरेद ॥ 
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रवण वार्ता-मरे दु विभीषण यदि दयपना भला वादना | 
है तो यह धआादशनोक श्रपना मुतरयुमे ना दिता 
सीरत जिस रामको सहायताकेरियेतुलादटणा 
है। जा, उसी राम क पातत चाजा तुको देच >, 
कर मेरी धांखौ से चुन धरसता दै श्र तरे घि 
कारें जितनी सेना ह उतको भी ताथ नडा 
सुभे उसकी मी जरूरत नदीं । प्योकि जिन णो 
तेरी संगति है वह सभी मेरे शत्र एै। पलघ्नी 
विश्वासघाती स्वार्थी इन्दं तेषो नाम नी 
उठा सक्रत।, इसलिये तु' भौर तेरे मव मित्र नोन 
सुहुतं के अन्दर रलंकासे निकल्तजायो नीतो 
सारे मतक घाट उतारे जावोगे पयो कि तुम 
मेरे शुत % तुष्टो । । 
भर्‌ 
थु शत्रु से कोरे जण्दी सम्भल सता नदी । 
रत्यक्त होफर फे भरि नुकसान फर सकता नदीं ॥ 
फट गया जो दिल मेरा वह तु्चसे मिल सकता नही । 
दावे तेरा श्रव यहां को$ भो चत्त सकता नहीं ॥ 
. विभी-हन्द्‌, 
खेर जव में क्या $ जघ शात निर पर सागया | 
भतान का पर्दा तेरी तुद्धि ® उपर छया ॥ 
श्वास तवतक भाश॒मे कहावत ये खोद्रगा नहीं| 
| कतव्य निमाता जागा | 
दर समस चाहे नासमकषमेतो छुभात्ता जाऊंगा ॥ 


{ २" । 


षहा 


रना उस संग वाहि जो होवे भतुकृल । 
यदि दरसते विपरीत हो उड वरहा पर धूल ॥ 


चौक- 


अना घच्छा गुशहीन देव खोरा ने जाप जपना चाहिये । 
जिमगे न जोर ब्रह मस्र तजो मन्या भूप तजना चाहिये ॥ 
दुरचारिणी नार तजो बह पित्र तजो जो छल करता। 
उ्तदुष्ट क मुलनादेखो फमी जो नार सन्ताय परतित्रता॥ 
जर्दा भले बुरे मे भ्रन्तसर्ना पस का संग तजना चाश्ियै। 
दरम चर्न्थामं जो शे मन्था उससे न वादं करना चाहिये ॥ 
जो कदकसर्वात व्रदल जवि उसका विश्वास नहीं करना। 
जिमदी कद जानेपिद्धान नही उसके कुष्ट पास नहीं घरना ॥ 
ष दात्र समश्च भित्र को उसके क्या नाहर गल पडना। 
घहां वीज डालकर रोना है फल देना कंरलर खकड्ना ॥ 
फटगया दिल तेरे से ना रत देखना चाहता है। 
तो नसस्कारल। वीर विभीपण भी लका से जाता है॥ 


दोहा 
सषञ्जनगण सुन लीलिषे, होनहार षल्लवान । 
लंका से प्रव चत्त दिया लघुभ्नात पन्थवान॥ 
खोक 


परते विभीपश वोर सुरति रघुवर चरणन मै लाई । 
तीम ग्रपतौहिणी संग फौज चली जरा देर न लगाई ॥ 


[ २९६ ] 


इ । £ म॑ छाई 
थी घोड़े र्थ स्प्रामरी गद गगन में छाई । 
ही करो तरफ़ विकट गाड़ी कौ कला दवे ॥ 
रामकाउधरगुप्रचरमेद्‌ लंकाकालेकरचर्ण श्राशाश निवाय 1 
रवण भौर विभीपण का सव मेद गोत्त दर्शया ॥ 
त बाहा 
पुयद॑श कुत मणि मूक्ुर दै स्थामिन जगदु । 
विजय भापक्ी समभलो होगी विश्वा वास ॥ 
चौक, 
भव सुनो हाल सथ लंकाका वहां नया फूल इक अर जिला। 
फट गया विभीपर रावण से यह भी इक कारण सत्र पमिलला॥ 
मन्म थो यही विभीपण्‌ ङ्घ सीना चापति करवाते की । 
वस इसी वात से बिगड़ गई भाई से राजा रावण की॥ 
फिर. लगा परस्पर युद होन ठश् भानुकणं ने छुडवाया । 
सुञ्चको ना अपना पु दिसलञा यह दशकन्धर ने फल्माया॥ 
यह वचन विमोपण सह न सञ्षामौर भन्रभल वहां को छोड द्विषा 
हे नाथ भ्रापके चणम, रि 


रश पेम पूरवेक जोड द्विया ॥ 
तीस अत्तादिएी फौज सहित --3----- भ पाहत प चला चता इयर का श्रता है। 
स 
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समि पुद्को छुद्र पता नदीं दिल में क्या ध्यान लगाता है ॥ 
महमा विश्वाम्‌ नदीं करना क्योकि दात्र फा भाईदे। 
जमो हालत मेने देखो वेसो घाकर वतलाई है ॥ 


राम दोहा, 


लव पीर गरोद्धा किंस तरह मैं गुण तेरे वणेन कर । 
यद लोग्ुशीसे दाग दीगें काते श्रपण क ॥ 
तिपगद्धिसे लापा पता आश्चयं उसपर है समी । 
देलोगे शीघ्र द्रूटता गदल को सारे अमी ॥ 


दोहा 
गौरव पाकर गुप्तचर लगा फेर निज कापर 
खवर यहो श्रीराम ने फेला दहै तमाम॥ 
चौक-- 


समी जगह यह लगौ खवर तो वरने लगौ वधाई है। 
दररामधर के यहां कूट पड़ी यष सशी समी दिल छ हे॥ 
तीम शरकतोहएो फौज समले वोर विभीषण भराता हे। 
द्व वात छो पुनकर वानरपति दुप्रीव क। दिल दहलता है ॥ 


, दोहा 


उसो समय व्रहां सेचत्नागया समके पत्ति। 
होर के भयमीत मा बोलला पेसे माप॥ 


सुग्रीवं दोह, 


स्वामी मेरी वेनतो प्र इद्ध कोने गौर। 
तीस भ्तोहिशौ श्रारही हंसद्रीप की शरोर ॥ 


४ 


[ र्न | 


नौ चो. | 
हंशटीप की भोर गुक्तचर यहो परता लाया ६। 
इती वात को प्रभु आपने हग्जहां पटूनायादट्‌। 
किन्तु टिल साबण कौ नस रेमे फरेष छया ह । 
क्या पता वाने मिलने ॐ धोखा देने भाया ई॥ 
दौड 


याप विशचाप्त ना फरना वेननी हदय धरना पुराना शत्रु भास] 
द्दरारथ नेप को आया था मारन यदी श्रि तुम्दाय॥ 


स्रीषका गाना 


सुप्रीष-- 
यदि मितमे की जी थी नो सेना सग कयौ तति ) 
भेजे दव या पाती कोई या लवर दिल्तवाते ॥१॥ 
श्रीराम- 
ओ होगा दीक ही दोग! सला त दिल म धवराद्ये । 
यदिश्याथा है लने कोनो फिर तुसङौ भीक्या खार ! 
सुश्रीव-~ 
ीक दै भापका कहना हसी कारण तो श्राधां ह्र । 
किन्तु य़ भी भमे तदृते पो जंगी विशु वजवचि । 
भरा 
यदि निश्चय ही करना तो तुमे शरख्तयार है सयं कुच । 
मद लो श्राप जाकर या किसी खेचर क्षो भिजवा्ये ४ 
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सु०~दोहा 
प्राप्न श्रापङी खाषहिये देरी का क्या कपर । 
भेजू बिचार कोई लवे मेद तमाम ॥ 
व्रिभीपश ने निज दृत दक मैजा रधुषर पास्त। 
प्राकर पव षने सगा जो धा मतव तास ॥ 
दूत~वोहा 
दुख मोचन श्रीरौमज्ञी सञजन पोप हार । 
एफदाप की दीनती सुन लीने सर्कार ॥ 


सोक 


यह शरस विभीपरशदीरश्षी दै चरणों भी सेवा चाहता ह| 
वरस लज्जा श्रापके हारे दै मैं शरण वुम्हासे श्राना द्वै ॥ 
श्वम सिया करो दै वडा स्वतन्त्र तुदं वत्ताङ्णा । 
सलिगरे विगाड़ी भाषसे ता वचन फे ष्टा ल्ाङण ॥ 


राम-पोहा 


छीर वरिभीपरा शे मेध षै श्रन्तरिकं परेम । 
कह देना यष्ट पर सभी वतै रदा ह केम ॥ 


चौक-- 


रवण द्वौर विभीपर्‌ कया मै भला समो का चाहता ह। 
श्रीर्‌ सिवा पकवेदेही के न शरीर कुछ रेने भ्राता ह ॥ 
आवो निधय सिर मस्तक पर तमतो मेरे हमदर्दी हो । 
रौर के दप दिल दरीमन को ठुमदी एक श्तुमवी दर्जी हो ॥ 
सा हं पैसा हाजिर शस्णा लो श्री जिनेदर का ट । 
लिक्त काम के वास्ते भाया हं बह काम तुष्टी को करनी है॥ 
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[1 
न्ाषो मित्र यषां खुशी २ यह तम्ब डेरा श्रापएका दे । 
विश्वास तुभे मेय पुककोतेयतो उर क्रिस वातका है ॥ 


दोह 
ते सन्देशा राम फा गया विभीपर्‌ पस्त । 
श्रादि अरन्त पर्यन्त सव क्त सुनाया भाप ॥ 
घोवो.-- 
अव छने राम क वचन विभीषण गी भारति सव दूर हुई 1 


असुकूत बिभीषण यही वात सव सेना मे मश हुई ॥ 
घुगरीष नरेश्वर के दित मे फिर मौ विश्वास त प्राधा है । 


रीर ठी$ सेद सवेन फो पि्याथर वशां पठायादहे }॥ 


दोहा 


` पासं विभीषण के गया विदध ुषिशत। 
मेद भाव लेकर समी श्रा कहा सव ल ॥ 


चोरे. 


करके निश्चय मन मे श्रा फिर स्वागते फा कारज शश्ने लगे) 
उससुशौ का ङुवमी णर नही यह पेम रने फरनेलगे॥ 
द्रवार रान कातगादृश्रा चह शरोर थे योद्धे ण्डे हृष ! 
9 उद्योगो निज्ञ कत्य पर ग्रोर वेकतर्‌ तत प्र पड़े इए ॥ 


दोहा- 


भा पहु बिभीषश॒नी धुम घाम कै साथ । 
समचन्दर आगे षदे लम्बे करक थ ॥ 
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चीर बिभीषण ने अपना मस्तक चरणो मे इात्त दिया । 
श्मोदार चित्तधीरामनेभी उस्र पर निज ्ाथ विशाल किया 
सीर नीर समप्रेप, पेमफा जल नयनो से यनै लगा। 
विश्वास दिलाने के तिये यम शपते मुख से यो कषने लगा 
श्रीराम~दोहा 
तन दुपला केसे हुश्रा शरदो सस्व तंकेश । 
शररदीर धर्मे तुम्र कारण फौन विशेष ॥ 


चौक. 


कारण कौन मिला मिन्न तुमको दुबला होने का। 
जलवायु ्नुङ्घल सभी रीर तंक कोट सोनेका ॥ 
` मिला समागम सूत तुम है घम वीज वोने का । 
श्रो जिनवर का धमे समागम मिला कमे खोने का ॥ 


दौद- 
तेरा षव पर सम मनै, फेर हततना षयो गमरहै, 
[नसती श्रौर शरीरी धनप ते दे प्रियमिनाटे तु कौ दलगीरी। 
शिभी० दोहा 
मैतोहं परभु श्रापफे चरण फमलका दाम । 
सिवा यषां केश्रौरना मिला मुभे कदींबास्ष॥ 
चोक 


ज्ञिसको ना मिलती ठीर फदीं उसक्षो हेश बुज्ति हो । 
हे नाथ श्रपेत्ता कौन श्राप जिससे पेसा फरमाति हो ॥ 
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शी जलवायु तो शुद्ध लक की किन्तु ध्रव सव विगह़ गद । 
नोर धम वीज वौनेकीभीशक्धि दस कर से निकल गई ॥ 
चत लीक सर्पश्च देव का क्म सेल फो घाना दै । 
पर भाग्यहीनो तो फिर भी कर्मा का बन्धन दोतादे॥ 
कुल के गौर को मने निज दिल से नदीं सुलाय्या ₹ । 
तत यही मानती दुःख से जिसने कमजोर पनाया दै ॥ 
यदि धृणा है तो मुमो कद्ध रावण के कत्तव्य पर दै । 
निश्चय. उनसे कुछ वैर नहीं इम्जतमेरे दिल श्रन्द्र द ॥ 


दोहा 


सत्यघादी के वचने पर रीस गये रघुवीर । 
दानपीर स्एधीर नर यो घोल रधुबीर ॥ 


राम-~दोहा 
सखा विमीपण्‌ फ चुके म तुमको रंङेश । 
पला तू भाद्रं मेरा जैसा भरत नरेश ॥ 
चौक 


यदि भर्त हे वा जा ठीक तो युजा मेरो तु दक्तिण ईै। 
असा सुभको सुश्री मित्र वैसा तू भिन्न विभीषण 
श्रौर भनक छता के मिवाेकसेश्रौर ता कुदे जाक्ेने । 
वस ताज लक कानिजकरसेष्े भिन्न तुम्दै दे जार्भेगे ॥ 


--प्रीराम्‌ फ गाना-- 


+ 
तने विपत्ति समय म सदारा दिया ॥ ` 
सगे माह का दुशठ त गवारा गया ॥ ध्र) 
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से सत्थ धमं क्षो पला है श्नौर दुतिया मँ नाम निकषा है। 
तेने हदय ये शदं इमाय क्रिया ५२॥ 

जव हतुमत हेफ मेँ श्राया था तेने प्तीताक्षा मेद बताया था। 
हम पर श्रापने ये उपकार क्रिया ।३॥ 

त्‌ जनकलुता कासहारा थासारीलंका्मेत्‌ दी हमाराथा। 
कसे दु पे तेने गुज्ञाया किया।॥४। 

तम जेन घम के ज्ञाता हो सच्चे पुरुष जगत विख्याता हो । 
खोटे पुरषो सै तमे किन।रा किया ॥५॥ 


दोहा 
मचन््र के अवं सुने श्रसृत भरते दैन । 
विभीषर चरणो मे गिरे लगे इस तरह कत्‌ ॥ 
विण्दोष 
मै तो स लायक नटी जैसा क्ते श्राप । 
शरण पड़ा हं भापक्ते काट्न निज्ञ सताप ॥ 
चौक 


वषट इस लायक होता तो जनकता भवो दुख प्रती \ 

यों श्राडद््रर इतना बढता षह राड कभी की मिट जाती ॥ 
जोष्टोतष्ारकी मजीष्ैसो तो श्रद् दंग द्विलयेगी । 
अश्च तक द्शकन्वर्का दम है तव तक सीता न येगी ॥ 


ददा 


हम विभीषण का थह इध्मा परस्पर मेल । 
फ दरे का चाहं रे सभी कुल शीर केम ॥ 
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प्रथम विशु जिसदम वजा साघधान हए शर । 
योद्धं को लाली चढ़ी खुशी पेन भरपूर ॥ 


राम दल छी सजावट (तीनताल,) 


रामर दल की सज गई सेना रण कषे वाजे गज गये। 

दल का नायक सज गया श्रेगद्‌ विल क्रिया लष्कर साय । 
श्र र्तौहिणी द पै सज गया श्रतुल वली हनुमत प्याय॥ 
मदावतौ सुश्रीवरायमीरणकी घटा मे साज ग्ये ॥१॥ 
जामवेन्त नक्त नील गवय काभी संग्रामी विगुल गेला 1 
धरा कपती जिनके पग से चली फौज वज्ञ गय। गोल्ला 1 
इई घलामी भंड। चमा रागे वगम्‌ द्‌।ज ग्रे ॥२्‌१ 
अगद हनुमत सु्रीव दिलावरराम ते भ्रोहरेद्‌ार किये । 
जामवन्त नल नील विराध यह सग सहायक चार दिये ॥ 
धनुष वाण लदमर ने धारा सव नायगरा साज रये ॥३॥ 
हर॑ भ्रव हेका परर ङे है वादल छे । 
कर कवायद्‌ लश्कर चल दिना शोमा वर्णी न जाये ॥ 
क्ल युनि» अन्याय तोडने रामचन्द्र महाराज गे 1४1 


गहा- 
दैसर्थ भूपाल भी गये गमक ताथ । 
शख से भ्रति शोभते रणधीरो क गात ॥ 
चौक 


क दषस रहे हस द्वीप फिर श्रागे को प्रस्थान किया ॥ 
इ रश चौररस योद्धो को लका प्र सवते ध्यान दिया॥ 
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दशृ्धर की पीमापरजा श्रोराम ते सेना अल द । 
श्रार तेजी मे लप्र ने फिर धटुपधाश टार दह ॥ 


दोहा-- 


लम्बी चोदी जगह थी योजन वीस प्रमार्‌ | 
घक््यृह सय सेना का किया वषं मंडान ॥ 


चोक-- 


मारु याजा एजता है योद्धं फो जोश्च दिलाने क्षो । 
धार शब्द होरे एुव शष्के दिल दृष्टम को ॥ 
प्रनघोर शष्ट्र सुने करके लेका घाते घवरतति ई | 
तथ पीर देश्वानन न्द्रजीव को पेदे दृक्ष सुनते है ॥ 
रावण-दोहा 
घेटा पएन्द्रजीत श्रप क्यों कस्ते हो देर । 
फर तैयासी फौज फो शु कोति घेर + 


चोकः 


प्न्रु्ो क्ते धेर स्वथं श्रा फंसे फ्मं के भारे | 
पिन पुरुपा कथे सिंह को महे सगण श्रा सार॥ 
मस लिथा मैने तेरा प्रवक्त है भाग्य तुम्हरे | 
करो ताछ शत्रु फा वस्र होगये श्राज पौषारे ॥ 
रावए-येदा इृ्द्रभ्ीत आज प्रपते जौष्टर फो 


दिखाश्ो। 


वार्ता 


इन्द्र-मापको कृपा से । 


{ २३६ } 


म्‌ 


यदि मँ चाहं तो पक याण मँ श्रन्धेर मचादृ 
श्वाय हप मध्याह मे सयकोचधिपा दू ॥ 
क्या रामर कया चु्रीच सथ परभव फा पटुचादर ] 


क तीरे तोकान दी तस्वीर धना दू ॥ 


राण दोहा 


शावास मेरे उत कटरि शन््रजीत वलवन्त । 
जगी विगुल्ल वजा श्रमी करो श्रि का भन्त॥ 
चदा दकष ददाकन्धर का लगा यजन रएतृर। 
वस्तर शस्त प्ते कर खड़े दप सव शुर ॥ 


चौक- 


सज गह विकरंड सादौ सेद्रापी रथ पर भूप रवार हुए । 
हाथी घोट का पार नदीं अद्भुत विमान तयार हुए ॥ 
मार वज्ञे बजते ह योद्धं फो जोश दिलाने छो । 
र्पान्तकाल को तरद चलता रावर्‌ निज धूल उड़ने फो ॥ 


दोहा 


स्स शक्ोहिशी सेत को देख पे दिल माय । 
रणमूमि मे आन के दिया मोचा लाय ॥ 


चोका 
याजन पचास मर फोज्ञ पडी रावण दी चक्रूः 

ण्ह ट्च 
अपअपने शस नचाते है शोई 1 


गद्‌ उश्च रहै दंस फे ॥ 
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चौक, 
हन्द्रजीत प्रर भानुकर थे मेघवाहन दुर्दान्त पडे । 
मारीच सुन्द स्मरण श्रादि यह सभी पीर लवन्त खंडे ॥ 
तरिश्रूल भुशदी धयुपवास शतघ्नी की दनादन होती दै । 
फी द्रड सग शसन भपार सुण्दर फी सज्ञावट होती है ॥ 
फिर उतर पड़े रणकतेत्र मे वलवीर दुनफीं श्वकर के । 
तव लगा घोर संभ्राम होन कर भिरे धरसि गश ॒खाकस्के॥ 
दुरदन्त म्ावलघन्त रमा उधर से हस्त प्रहस्त चदे । 
दोनों का मान मदेन फरने दस तरफ वीर नल नील बड़े ॥ 
श्रव लगा होने संप्राप घोर कायर का हदय फटता है । 
मिट जाता है व दुनियां से जिस पर शख जा पडता हे ॥ 


दोह 
नल भूपति ने हस्त के माय.कस कर वाणु । 
शुने मैदानमे दिये छोड़ भट प्राण ॥ 
चौक 
यदह ल देख कै प्रहस्त बीर के तन मेँ गुस्सा कया है । 
तेजी से हस्ला बोल दिया बानर दल श्रान द्बायां है ॥ 
हतग्फसे नील वलौ ने भी सन्मुख श्रपता दल ठेल लिया। 
स्त सुभ के सन्ध्रुव जाकर सम्रामी रथ को मेल दिथा॥ 
जव श्रान परस्पर मेल इश्रा तो युद्ध भयानक होने लगा। 
दक एक शरमा शर शय्या परर नींद सदा की सोने लगा ॥ 
फिर नील बली ने मारी पएफरशत्रको सांग धुमा करके। 
जा लगी प्रहस्त के हृदय में कट भिरा पूछ खाकर के॥ 


[ २३ | 


फिर इक दम हद्ता धोलद्विया रावण दलम भगी ष्ठः 
अरव उनकी गिनती कौन करं ज दून से लाश र्मी पदा + 
पराजय है दशकल्धर दी प्रौग त्रिय राम ने पद्ध 
श्रव रणुत मे दृरकन्धर छी फौज दुसरी श्रा द ॥ 


दो 


भूष चीर मारीच शुक साप ध्रौर तिदस्य । 
वीभत्स उद्दामा रवि मदस्चन्द्र श्ष्वर्थ ॥ 


| वीपे 

कामात श्र ज्यरभूप दे गम्भीर चकली थे सिद जघन । 
सभ्भूप सकामा महावल्ली यह चदे वीर रिक्त श्रति मगन ॥ 
यह महावली दशन्धर के येद्धे श्रा र्यं मे लकारे ) 
इस तरफ रामर की सेना वस्त्र शस्व तच पर धार्‌ 1 


[4 


 दोहा- 


मदन चोर शरकशदली धयित श्रौर सन्ताप । 
ष्पा सुबिघ्न भट नन्दन दुरि प्नोर काप ॥ 


चोकं 


सुदूर धर सज गया वीर योद्धा रणधीर वदादुर धा | 
सन्तापसे श्रा मारीच राजो क्षि वलवीर उजागरथा॥ 
मारीच वीर ने ररे मे सन्ताप भूप को मर दिया। 
नन्दन वानर जे यहां ज्वर राक्षसो घरि पद्याड्‌ दिया ॥ 
रात्तए उदामा ने विध्न सुभर दल में घायल एर उालादै। 
तच दुरित बीर जे पक वारा से प्रभव युक विधाया है ॥ 


२३६ ] 


सिद जघन ने धरतीप कपि पर भ्रमोघ बाण को छोड दिया । 
जव लेगा उर स्थल श्राकरके दुनिया से नाता तोड़ दिया॥ 
यह महाघोर संग्राम देल्कर सथं ब्रस्ताचल्ञ पचा । 
योद्धा ने शस्त म्यच क्रिये दोग शामये दिल सोचा ॥ 
श्प श्रपने डरो मे जाकर सखव योद्धो.ने विधाम किया । 
जो नियत करिये थे मुदो पर अरप-श्रपनासवनेकामक्तिया॥ 
दोहा-- 
दिनकर जव परग हश्चा हुदै निशा सब दूर । 
योद्धे सवर तैयार थे बजन लगा रण तूर ॥ 
नौ. चौक 
वाजा जब रणवतर चे श्रे ला जोश स्मर मे । 
वख्तर तत पर पडे इए टे तलवार कमर में ॥ 
जीने छी तज दहं रशा ना श्जिया ध्यान कुद घर । 
रणते मे कूद पडे सव शस्त्र तेफर कर मे ॥ 


दौड़-- 
जडे सव तने दती सिफ़ थी देर हृक्म की वैठ सं्रमी 
र्थ पतै, सव सेना को कर श्रागे दशकन्धर कहे मगन मे । 
रावए-दोहा 
सुन एर मम वचन सष लगा इघर को ध्यान । 
जोहर दिखावो आज तुम समरः भूमि द्रम्यान॥ 


नो० चौक 


समर भूमि दरम्यान श्राज्ञ बल खतम सभी को कर दो। 
वांध मुरक दो मीर शी सन्परुख मेरे ला धर दो ॥ 


| २४० | 


स्षत्राणी क्षा तीर समर प्र रदा शाज्ञ सव कर सै) 
भार २ वाश से षव सेनाकादेद्‌ जिगर दो ॥ , 


दोड्‌ 


जौहर जो दिखलायेगा, जागीर सो पायेगा, पीट जो 
देगा र्ण मे, जीता छोड नीं ऽसे भाखिर पहुचे नरकन मे । 
दोहा- 
तंकपति फे वचन दुन परोप मन खाय । 
ललकारे सव शूरम रणभूमि पै श्राय ॥ 


गाता तज आ्रहह्य-उदल 


रामचन्द्र की सैना पर ज्ञा योद्धे परे सभी शर्णव 1 
दंड धकर परिघा व मुष्दर फरसी गदा को रहे चलाय ॥ `| 
जिधर यु रणधीर शरभा लाशों परदे ला विद्धाय। 
यह गति कर दहैरण॒ रे की नदी सून शी दई वदहाय॥ 
वीर वहादुर चठे जोश सवो मार दही मार घुहाय। 
जसे पतती उदे ध्योम मे पेते शीश उरण मा ॥ 
दुजेयमाली सुषे भिधरको सध ही देते ग्रघेर मचाय । 
बेशक राप्तसवूढा था पर को सन्मुख श्राव नाय ॥ 
रामघन्द्र फी सेना पर गहै राक्षत सता गालव श्राय । 
खननन २ खांडा बाज्ञे शतश्नी दनादन रही मच्राय ॥ 
विकट गाह घूमे रण मे जिनकी सपर सही ना जाय । 
बिजली मानिम्द शस्त्र पडत धक्का लगे कले जाय ॥ 
देल पराक्रम रावण दलके राम की सेमा गरे घबराय । 
| देल हाल सुभ्रीव नरेश्वर वडुष वाख फर में सम्भलाय ॥ 


[ २४१ } 


एयर लगी यह हतुमान को घानरपति खे रणमांय । 
भ€ ध्राकरं प्रशाम किया श्नौर बोला पेसे शीश नवाय ॥ 


हल.दोहा 
स्वामी श्राक्ता दीजिये सेवक फो इक वार । 
रण॒ भूमिमें श्राज भैं कठिन कर तलवार ॥ 
चौक 


क्षौ वीर है रावण फा जो मेरे सन्पुल श्रयेगा। 


जव गरजूगा रण॒ मे जाकर शु दल पीट्‌ दिखायेगा ॥ 
भ्थम भक्ेजतेने लंका मे अत्तक्कमार को मारा था। 


तीर भरी सभाय रावस फाटोकर से ताज गिरायाथा॥ 
सूभीव-दाहा 
महाव्रती वष है सुभे तुभ पर ही विश्वास । 
जावो श्रवरणत्तेत्रमेकरोश्ररि का नाश ॥ 
दोहा 


पा धाक्षा सुप्र की चडे श्रजनीलाल। 
र्णभूमि परं जा धसे होकरफे विकरास ॥ 


चक 


पपिर कथा था श्रोरम फौज ते निज पांव सपर मे रोपदिया। 
परौर पवनपुत्र ने जोश दित्ञाकर सदसा ह्ला बोल दिया ॥ 
से जेर स्तिया मे यों रक्षस दल को दने लगा । 
या शक्कर जैसे पती को पेसे रणधीर मसलन लगः । 


[ २४२ | 


देख वती का तेज दृशान षी तेना स्यग्दु द 1 
होगये घ्म पर खाफ शुर फायर्योने पीटर हिमा द ॥ 
ये देल दाल दुजय माली ध्ुमानवे सन्पु ्य्रा६। 
सव पवन पुत्र ने उस वरह पा सै वचन सुनाया ४॥ 


हनुमानजी का गाना-तमसाना 


श्रे वृदे वता तूने शरक कां प्रे व्व ६ । 
श्रवस्था वृद्ध ६ तलथार चैने पयो उखा ह #\# 
गहे श्वच उप्र यतेरीजोधी संग्राम करने पत 1 
वता श्रव कालको श्राद्धरके पयो धप दिवा द्वागा 
पैठ करके क्कि स्थान मेँ श्रव भजनं डुमर कयते । 
द्योफि परमवमे जनि की तेरी यह उपर प्रार्‌ द ॥२॥ 
क्िसेप्रापतैनेउप्रमर वतो घ्म फते ॥ 
तरस खाकर धरुक्ल" फदता तेरी इसपर भनार ६ 1४) 


1* < 


दुज॑य साल्ली का उत्तर-गाना 


श्रेत्‌ दोकरे कल के फाल को क्यों चिजाता ‰। 
चन्द्‌ दिन सेर कर भ्रएनी तृ कथो एरिति मिरात। ६॥ 
दूधकेभी नदीं टदे दांत क्षितना श्रफडता दर । 
तेज भेकारकोमूखत्‌ कया यौवन दिखाता द ॥२॥ 
मेरे इ तीर से श्रवसाने सारे भूत जायेगा । 
जरा तृ साम्ने आ पयाँ खड़ा वातं वनात षट ॥२॥ 
साल तू एक माता का "शुक्त" यष्ट तरतत माता ई! 
किन्तु मै क्या कर जवकाल ही तुभ मिटाता ष 1४॥ 


[ २४३ } 
हनुमानजी क्च गाना-व्ह्त्बीलन 


रच्छ यानात्‌ श्चन दिलाक्ते जौहर, 

फथोकि किर तेरे मनकी ना मनर रहै। 
श्रय तृ ग्दरे शी श्ररमां यां काटल, 

कोषे शक्ति च्छाया ना तन मेँ रहै ॥१॥ 
तृतोमुद्रदै चद क्या मै माह तुभे, 
। धरना तेय निशां ना समरमे रहे । 
मने समभायापर तरू समरभता नदीं, 

कयो ना ्रानन्द्‌ से ध्रपने घरपर रहे ॥२॥ 


दीहा-- 
पचन पत्र ॐ सुन वदन छाया क्रोध श्पार । 
हनुमत पर फछरने लगा वृह्ध वार एर वार ॥ 


चौक. 


से निरथ खच मे मुखे दौलत वृथा गवति ई । 
जव पास नदीं कदु र्ट जाता तो फिर पी पद्ताति दै ॥ 
घस यष्टी हाल इश्रा वृढ फा शख विधा सव सो वे । 
फिर पेखा दिल मेँ भान हश्रावें जीनेसेकर घो वेढा ॥ 


., दोहा 
श्राश्चयं मे वष्ट पड़ गया उद्‌ गये दोश दवस । 
एवमत तव फरमे लगा सुख से वचन प्रकाश ॥ 


दज.दोहा 
क्यों वावा श्रव किसलिएः मुह को रे उवाथ। 
यद्रि कु शकि श्नौर है सो भी दो दिखलाय ॥ 


[ २४४ ] 


चौक | 
न्नव यदि समाप्त करवै तो धर जाकर आराम छरी । 
प्राल्ला कर प तो पकड़ निद भी नमोकार का जाप फरो ॥ 
क्योकि श्चव तो काल श्वं तुमको के जनि वाला दै । 
तो किस रण फिर शस्त सै युद का सून वाना है ॥ 


दोहा 


चश्नोदर वलवीर दप श्रा पर्चा तत्काल । 
हो सन्मुट हसुमान के बोला श्रां निकाल ॥ 
कयो श्ट शद्ध सै इस तर वतं रा वनाय । 
यदि कुद शष्धि वदन मे श्रा मुभे दिखलल्ाय ॥ 


व्रोदढर्‌ का गाना-वहरतर्बालन 


क्यो परेद सा टर्सता घय वेशम, 
तक्षको जीता समरमे न्ना योगा पै। 
भाज सेरी प्रतिज्ञा यही सश्चते, 


सवको कर सेतम मु को मोडंगः पै ॥ 
पहले त्को मिटा क्रक भरन, ` 


मान घुप्रीव का राज तोया मे। 
चाकी दो ही रहे सव विज्य दै भेरी, क 


शक्ति उनकी सौ तारो मिचोषगा मै ॥ 
हर. दोहा- 


वाहजी वाहं क्या सुव ये शकल दिखद भाय । 
था गल में सुदा पडा तुमने दिया हटाय ॥ 


मक्का 


[ २४५ ] 
हनुमानजी का गाना-वहुरत्ीन 


बृढे वाव। को देकर अमयदान हम, 

भावो तुमको पहु चाययेगे सुरके शरशम । 
ज्ञ प्रमान दिलत का समो काटल, 

क्योकि करदू'गा कफिर्तो तेरा द्‌म खतम ॥ 
राम सुपरीव लद्मणको देखेणाक्या यहांही, 

कर दंगे साहिब दुम्री भसम । 
दाना पानी तेया अव खतम होगथा, ` 

सच्ची कहता ह तुमको ठुम्हारी कस्म ॥ 


वेह- 


पवनपुत्र फे वचन सुन वज्नोदर द्युश्चलाय। 
वज्जवरार हलुपान पर स्सा दिया चलीय ॥ 


चौबोल! 


पवतर ने काट वार को अपना वाण चलाया हे। 
तज दिये प्राश वज्नोदरने परभव डेरा जा लाया है॥ 
यष्ट हाल देख जम्ब माली वरप का नल्दन सन्मुख श्या । 
पर एक वार से टनुमान नै उसको भी परभव पहु चाथा ॥ 


शोहा 
दो योद्धा दलन मे गिरे भचगयां हाहाकार । 
रावण दत म एक दम छाया जोषा ्रपार ॥ 
चौक-- 
महोदर आदि वीर दृपति चढ़ आये बहुः तरका से। 
अंजनी लालन युं पेर लिया जते कोई पी तर्षासे॥ 


[ ९६ | 


उदधि म ससे वडवानल यो गचतस दल मँ शोभ ण्ा। 
जेते भावु के चदतं हौ तारा गण का ना खोज र्हा ॥ 
या थँ समर परहा प्रवलतिह ञे फि गजेरहा वनमं। 
त्यौ अर्ल शत्र घुप्रार करता कमाल र्दे फनमे॥ 
सुदौ पर जीते गिरने लगे यह हाल दमा र्ण रत्र तें। 
तव लगा बरसने रक्त देख यह कुम्क्णं केने में॥ 


म्म की चदाई-गयाना ती वताल मे. 


राभ दलं से चला है लडने कुम्भकणं योद्धा भारी 
र्ण का डंका वजता आवे पल्टन फीज चली साये॥ 
श्रीगम दल भी भरे तैदाने ङ्ग मे। 
भारी है फौज संख्या योद्धा की संग मे ॥ 
वानर ताकत बज्ञाते जवं मन मँ चुगरियां कर भारी, ] 
लोर बांपरी वजती जत्रे श्रु को ओश्च चटे भारी ॥ 1 
वे घवर शोर हनुमत पहले ही थे इटे। 
देखा चासार द का रावण के दमघटे ॥ 
जामवन्त नल नील विराध शरीर संगमे योद्धं वल्लधासी। 
आकरा मण्डल मे विद्याधर कहे रामचन्द्र धन्य उपकासी ॥ 
द्टं के मौरने को हनुमान है चटे। 
वज को रेके हस्त म कुम्भकर्ण से डे ॥ 
दोनों तरफ से भ्रव रण व॑घ गथे रण मे दछागई ्रधियारी । 
छम्मकण को देख “क्ल रघुवर सेना हिम्मत हारी ॥ 


दोहा 


डष्मकणं जिस दम चदा दहत गई जमीन 
+ लगौ समर मे प्रमते जसे विकट मशीन! 


[ २४७ |] 


चौक 

राघव सेना यति धघवराै उस वीर की शक्ति सहन स्फ। 
फ मिवा भ्रंजनीलाल युद्ध भँ सन्षेख कोरर ना स्फे॥ 
कल्पोन्तकाल सी तरह वोर ने खूप भयानक धायस है। 
जिस तरफ द्रुका वस उसी तरफ सव रन्डगुन्ड कर डारै ॥ 
गुदर मे जीते लगे छिन करर सपने प्राण वचने को। 
यह दात्त देव फदै लगे सोचने रश पे पीट ्रिखने को॥ 
सव दित्रभिन्न दोग सेना सुप्रीब ने हात्र निहीय है। 
दर षिगरुन बजाया योद्धा ने षस्तर निजतनपरधागहै॥ 
चनदिये द्धिपरुखमदेन्द भपञ्धनी फौज सजा करके। 
चौथ मुङ्कन्द अंगदेपंचम सज गये जोश में श्राकरके॥ 
तव चट चीर दुर्दास्नवलो भाभण्डल इनमें शामिल ये। 
, मिधिलतश्शोरी के भाईजो कि इस फन मे काप्रििये॥ 
। देहा 

छः योद्धे जाकर अरहर कुम्भकणं फे साथ | 

उधर भक्रेला चीप्था दशङन्धर्का भ्रात ॥ 

चौक-- | 
जेव लगाधोर संग्रामहानतो नदी ग्क्त की बहने जगो। 
वरपान्तकाल् श्रागया श्चा वहां की जनता ये फटने लगी ॥ 
लगी वाण वर्षा होने धूते शग्शाय्या पर लेट गये। 
ना द पिहाडो दोनों दलन श्रुरे निःशंक र्ण भट गये ॥ 
तेश- 
कुम्भकणं ने तानकर छोड! “सम्मोहन वाण । 
निद्रागत सेना हुई फपिपति का टा ध्यान ॥ 


1 * ध । 


चौबो । 
कष्शुयनाहतास् को कोड भूपते सैना तुरत 321१ ई। 
किर वमकताब कोघातुर होकर अपनी गदरा पुमा है) 
वाहक संग संग्राम रथ सप्र कुम्भक्णे क। चूर हमा । 
रुग्दर छे नीचे शरदः पडा क्योकि योद्धा मजदूर हमरा ॥ 
दोहा-- 
युग्दर जे भायुकणं कपिपति उपर जय! 
गुस्से म भरपूर हो र्थ परर दिया दकाय ॥ 
चवर. 
संयाभी स्थं तो उसी सप्रय सुभ्रोव नरेश कां रौद्िया। 
ये वीर बराबर ॐ दोन फिर भाप मे जंग जीडं लिया ॥ 
व्रा की शिला वना करके सुप्रव गरे ने छोड दई। 
प्र साकनुणं ने सुग्दर से षो माया सारी तोड़ द्‌ई६॥ 
दोहा 
कुम्भकरं ने तान फिर मारा श्रह्ख र्न वाशु । 
धोर श्रन्धेरा छ ग्या उह धूत श्राल्तमान्‌ ॥ 
चौके । 
यद ल देल सुद्रौबे ने क श्रत्व चत्ताय है| 
जि रज से घोर श्र्धेय था उसो मद शान्त बताया है॥ 
चोड दिया हक पद्धित वाग पुप्रीव हे मकषरिखा इरन । 


ात्गाश्ररिके ह्य मे सर गिर मूच खा क्से ॥ 
%१ प्रोषनास््र | १ 


॥ १ 
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दोहा 
फम्भकरो भिस दम गिरा होकर फे बेहोश । 
गक्षससिना फा श्रा ठंडा सारा जोश ॥ 
छार खुशी रुतेन में जव श्रि गया सुर्फाय। 
उत्साह चौगुना बद्‌ गया र्ता वोता जाय ॥ 
चो 
पक्ीग उद्‌ जाते है जि तरह वुक्त गिर जने से । 
पेक्ष ही भगी सभी सेना प्फ योद्धाके पुराने से॥ 
ददशा देख फर सेम! फी दशकन्धर दिल परं रिसाया है । 
सट चदा श्प सेग्रामी र्थ मुख से र्ण तूर बजाया है॥ 
दोहा 
तैयार पिता फोदैव कर प्राया ज्येष्ठ फएमार। 
पिनय सदित मस्तक निवा कहा दर्चन सुखकार ॥ 
मेघनाद-~दोहां 
पिता भाप किस पर चदे बस्तर शस्त्र धार । 
श्रणालों पर फा शोमते श्राफ सजना थिशार ॥ 
चोक-- 
्राकता भुमको दे दीजेदेलोतो फिर कया कर दगा । 
ल्लिख तर्फ युगा उघी तर्फ लाशों पर ला घर ठृगा॥ 
कौन चीज सुप्रीव विचारा भ्राज समी को मार्गा । 
ह निद प्रति काह जो संगडा वस छमी खतम कर उा्तृगा॥ 
राचण-दोहा 
वेदा तुम पर ही मेया है अ्म्तिम विश्वास । 
जावो सक्र र्ण क्ते मँ कयोश्ररिका नाश ॥ 


[ २५० । 
रावा का गाना--इन्द्रजीत प्राति 


करो जग चादर वेश भव दुश्मन को मार द्र । 
ञ्रमोघ श्रसत्र धार उनके सिर उत्तार दो ॥१॥ 
कताता दृन्रजीत तूने जीता दृन्र को) 
क्या चीक्ञरामसेनाहै चिन मे निवार दो 1९ 
वदने न पवेश्रगोषफोये सेन! शच्ुरी। 
जकर के सेना पनी तुम श्वागे विस्तार दौ 1३ 
राष्ट्र श्रपने की करो श्च सेवा तनमनस। 
परवाह न फरना मरने की यह निश्ग्र धार लो ॥४॥ 
भाद्रे चाचा तुम्हारा देखो मर्दित है । 
श्रु से इसफा वदला तुम पना उतार लो ॥६ 





दोहा । 
स्वीकार वचन करके श्रा इन्द्रजीत तैयार । 
बिगुल सुनत ही सजा ल्य योद्धों ने हथियार) 


तीन ताल्--इनद्रजीत की तेषारी 


मेघनाद्‌ तेयार श्रा है पहन श्रमे भारी स्तर । 
सिच गर पेटी दलनायक ङी सग चले हं सव श्रफरर ॥ 
लका से दल चला पदानि शाने पर । 
काली घटा हो छद सद श्रास्मान पर॥ 
कवायद्‌ फरवा सव सेना कौ देख रष्वा अफसर. वस्र । ४ 
शलवट हो ना किप वदी म मेघनाद वोत्ता हंसककर ॥ 


[ २५१ ] 


धाजा वैजाहै रण का़डा लगादिया 
रावण ङी जय मनाघो सवक्रो सुना दिया॥ 
परच्ु भ्ते प्रौर ॒तमेचे वाध लिये सवने शक । 
धानर जकर पर श्राज श्रूं चरसाश्रो अरस श ॥ 
शि नहीं है दुश्मन सहे मेरे बार को। 
लगा दे चौव डका वोलता नक्कार फो ॥ 
विन जीते श्र राम लखन ॐ षापिश्त लीं ना घर प्रर ॥ 
"“शुषलः ध्यान श्रद्ठ कयो सगाष्टी काल घटा सबके सिरपर॥ 





दोहा 
न्द्रजीत र्णे चदा होकर फ विकराल्त | 
पुर्खी हाई नयनो में भटी सहित निडाक्त ॥ 
चौक 


हनद्रजीत शरोर मेघत्राहनं श्रा रणभृमि मे ललक्षारे। 
बिपान पिकट गाडी सेना भारी योद्ध सगं बलवार ॥ 
फरपान्त काल की तर्द देखं दानर योद्धे धरति है । 
तव इन्द्रजीत वानर सेनाको देसे शन्द सुनते ई ॥ 


इनद्र° दोहा ` 


ह्वर फन घर कर घनो वानर्वीर तमाम | 
श्वं य्ह से भागो समी पहुचो निज.२ धापर॥ 


योक 
कहां गया सुघ्रीव वली श्रर पधन पुत्र इमान कहाँ ॥ 
साम लखन श्रौर भामंडत सत्रका श्रां पहुंचा काल यहां ॥ 
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॥ हो 1 
वाद्धी डालो हथियार समी क्यों मीत पराई मरते ह 
जा रितो बाल-वच्चौ से तुम किसक्तिण जद! तेते दौ ॥ 


दोहा 
इन्द्रजीत का नाम सुन धवय गये तमाम । 
ञेसे हो भूक्भ्प सेकपित मारे घाम ॥ 
चोक 
यह हाल देख सुप्रीव श्रौर भामेइक्त दोनों मीर चदे ¦ 
भट इन्द्रजीत रौर मेघवा्टन के सन्मुख जा ररधोर श्चदरे॥ 
मेधवाहन से र्ण भूमि मे भामडल ललकार दै। 
र दन्द्रजीत ॐ पास पहुंच सुग्रीव ने वचन वारा है ॥ 


सुग्रीव का गाना 


कया ज्रभिमान करता खद्‌ हो सम्भक्त कर । 

कदम श्रपत्ा ्रारे वटाश्रौ सम्भल कर ॥१॥ 
यदि इच्छा लद्ने फी तेरी प्रवल & । 

तो देरी षयो करते हो भारो सम्भतकर॥२॥ 
जरा सोच तेना समर हैये वाका । 

करो सेर प्रभव छी जावो सम्भल कर॥२॥ 
यदि वीर दो तो वढो श्रव श्रगाष्ी । 


(८ 
नहीं पैर पीडे दटाश्नो सम्भल फर ॥६॥ 


भागान, 


॥ 


[ २५ 1 


उन््रनीतकषा गाना 


तुम्हे श्राज सव फु द्वि सम्भल कर । 
मभरम सभीको ल्तिटा्ज सम्भल कर ॥१॥ 
समभलो सभी जान खतरे प पनी | 
क्षि सिर सवश्रा धड़ से उड सम्भल षर ।२॥ 
स तक्ता पै चद़ने का तुमको नतीजा। 
समी को समरे दिखा सम्भल कर ॥३॥ 
तजो शराश्च जीने री तैयार हो लो । 
परभव मँ सको पङ सम्मत कर ॥४॥ 





दोहा-- 
ध्रापसमे यृ वद गथा क्रोधं दुतप्ती जान । 
स्णभू म होने गा महाघोर धरमसान ॥ 
चोक-- 
षिकट वीर वलवान वहत धरणी पर मार शिश्ये है । 
फमी अग्निवाण कभी धुधवार कभी मेघवाण षरसये है ॥ 
पिर मेधवाष्टन ने नागफरंस अस्त्र छोड़ा भामडल्ल परर | 
घ्ट॒ जनक पुत्र को जा लिपयात्सेश्रहि लिपटा सल्ल पर। 
पहा- 
रघुवर दत के पड़ गये महा सकट में प्राण्‌ । 
सस्जनगण सुन लीजिये होनष्टार बलवान ॥ 


[ २५४ ] 


चौक 
इन्द्रजीतने भी श्रना भस्त्र सुग्रीव पे साध लिया । 
उम तरफ वधा मामंडल यषां सुग्रीवे नरेश्चको घांध लिया॥ 
यह्‌ हाल ता वज्रांगवलो ते रोच वदन त्ति हाथा है। 
न्य लक्तो भो्ोड के फौरन उत्ततरफ ही रथ व्रढवायारे॥ 


दोहा 
जा पहुचे मरपट वहीं जाथे दोनो बीर । 
रोके रथ दोञ शो ॐ बोहा श्रमित वली वीर॥ 
चोक-- 
क्यों उल कूद मचाई दै श्रव परभव को पहुचाङगा । 
सुभ्रीव श्रौर भामेडल के वांघन का मज्ञा चलाङगा ॥ 
फिर क्याथावे वीर परस्पर वासो की वर्षी कर्ने लगे +. 
घनघोर युद्ध ड़ गया उका कायर ललक ही गिरने लगे॥ 
र नदी बहती यहां नम मे रक्घ पुष्वारे चलते है । 
जिस पर ज्ञा पड वीरो कै बाया बत पता न उसका पाते | 
थे अमितवली रावण सुत पर वज्ञांग मी पक दी नाहर थे। 
थे फपते जिन नाम से द्रप देसे दुनिया मे जार थे ॥ 
खक गये पाव श्रीरामचमू के देख क योद्धा वल्तथारी । 
भिड़ गहै सेना फिर से ्ापस मे मारा भार मची भारी ॥ 
धुंदी शतध्नी परिथयटा भाला संचर मी खरकते है । 
उन तीनों वीरो के श्रापरसमे व्योममें वार सर$ते ई ॥ 


दोहा 


स शस्त कड्कते भ्यो हो विदत्‌ पात | 
देख तेज वन्नांग का सोच दोनों भ्रात ॥ 


( १५९ | 


श्रमित्त षती हमुभन्त है शक इसमे कुठ नाय । 
श्रि ता दर को सह मकरे नाम सुनत भग जाय॥ 


चौ 


धर वली श्री हनुमान ॐ वारणो चे श्रम्वर षाया दहै । 
एक मे्रवाहन श्रौर नद्रजीत क्यासव्र रावण दल धवरराथा है॥ 
तने मेँ मृचा त्यागफेरशमे भक्षणे भी श्राया है । 
किरतो क्ष्या धा र्णभूमि मे करपान्त काल सा धायाहि। 


दोहा 


फुम्भकय पर उद्वत कर मारी गदा धुमाय । 
पपमपुत्र उल गद्‌! से गिरे मूच्छ ताय ॥ 


योक 


"+ षहोगये वीर तीनों घेवश्च फिर साधव सेघा धरई । 
यष्ट दाल देख ठदमण॒ दलन का रावण सेना अति ग्वार ॥ 
पत्ती जसे ठडते नभम योँ वीरो कै सिर उषशुते है । 
यह हाल विभीषर देख रमश्रागे यो गिरा उचरते है ॥ 
वि भी°~दोह 
सैना हमारी होगे समी भ्रु वकार । 
राषण॒के घुत भ्रातमे किया बहुत सहार ॥ 


चौक-~ 


ममित ्रौर सुभ्रीव वती एनो वेच कर इरि है । 
चनो मेँ गि व्जांय वल्ती सघ दलके होश निगार है ॥ 
मातिन्द शेरे गञजरहेनिमैयहो श्रव तीनों वलम । 
रेषे तो खाली कर देगे हमको योद्धा से क्षण पल प 
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दोहा 
केवल इक द्गद्‌ वली निभा र्ट है काम । 
जिनके पसं पर लद कृद सेना सुख धाम ॥ 
चौक- 
दका श्रव जद्दी विचार करो सदी तो पीदच पदधताचोगे । 
यदिकले गये छक तँ तीनो को तो कर मलते र्ट जायोगे॥ 
भ्रव ठक तो दुः है सीता कारिरदछोटा सा सन्ताप न्ीं। 
शरीर विना तीन योधो के वादी इस दलमे रहे लाक नरी॥ 


गाना किमपि व श्रीयम के प्रनत 


षिभीषण 
यह देख द दिल को विद्छृ ही सवरं नीं है । 
धस दम हमारी सेना उनसे जवर नहीं है) 
धरगद अक्ला रण॒ मे क्व तक इडा रहेगा 
हिलता हे इक जगह पर मेरा जिगर नहीं & । 
रपि 
नकर वचन तुष्हारे मन को सवर नी है | 
बीतेगी आज केसी छु भी खवर तीं दहै ॥ 
बजरंग पड़ा हे मृच्चिति दो नाग फास तँ हि । 
मेभ फ जगह पे दस द्म जिगर तदी है। 
विभीषण 
खुकता है जिस तरफ को वो भावुक देखो । 
जिसके मुकाव्ते हो यम का गुजर नीं हे ॥ 
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राम 


येशफ श्रतुल वली है भानुकर वक्टाटुर । 
लड़ता है काल वन कर इसमे कसर नहीं हे ॥ 


विभी. 


चो इन्द्रजीत भाई दोनों छो श्राप देख । 
जोर दिखा रहे है इख भी तो डर नही है ॥ 


राम 
राचएके पुत्र दोषों बेशक है वीर वकि । 
द्रंलान उनसे करना टिश्चय समर नहीं है ॥ 
दोहा 
छग्भकशे हमान को भुक कर लगा उडान । 
श्मंगद रे शति क्रोधे मारा कस कर बार ॥ 
योक 


यह वार वचाया कुम्भक्य ने हनुमान की मृच्छ दूर इह । 
छरीर ज्जनीलाल फिर ललकार गद की आरति दूर हुई ॥ 
इतने मे विभीषण श्रा पचे श्रीराम की श्राक्ञा पाकर के। 
वस फिर क्या था वानर सेनां षद्‌ महै जोश में भ्राकरके ॥ 


माच 


खडा जिख दम विभीषण तान कर कर में दुधार है । 
मेघवाहन ने फिर सोचा क्रि यदह चाचा हमारा है ॥१॥ 


[ श ॥ 


हथात्‌ यह ध्ये भाई क्षा कनि श्ल ही श्रच्छा द । 
ठे किससे पिताघत्‌ यह वडा गुहनन दास दे ॥१्ौ 
भाच भदक के भो यदी लना नहीं श्रा । 
यदिवा हम मचा वेग तो दम दमय द । २ 
दोहा- 
उसी मय पचे हटा रात्तस धीर तमाम । 
सा किया विचचार धा वना तर्ही यो काम ॥ 
चोय, 
दुध ्रस्ताचल परवत ॐ पा पहुचे वाला धा) 
नाग फास ते यहां महायोद्धा को कषटमे उत्ताधा) 
किया बहुत उपाय राम ते नागफांस तुड्वने का । 
विसतु प्रयत्न हृश्ा खाली सव योधो के टुाने का॥ 
दोहा 
रघुवर मे रभरस्‌ क्रिया महाललोचन किर देव । 
रपी समय हाजिर हरा देव शरान स्वयप्रेव ॥ 
चौक 
था वचन दिया श्रौणमचन्द्र को जित कारण घुर धाया ६ 
मरौर संकट दुर करान फोश्रीराप्र ते उसे घुललायादटै 
्पित्ति सव दूर भगे शुभ पुएय जिन्दौ काचदा हप्र 
दो हाथ जोड्‌ कर खवा सामने देव वच्च का वैधा दुध्रा . 


गाना रामचंद्र षृ देवतास 


सेवा भु बतावो चरणो का दास श्राया। 
जिस कामके लिप द मुभे पयु ुत्ताया ॥१॥ 
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लार दोक दमने तुमको यषां बुलाया । 

दुख दुर्‌ कग्ना होगा जिसने हरमे सताय। ॥२॥ 
भख स जसा उरे फिरदेख्भीतो क्यार 

मं श्रापक्री श्रमानत इस चछ देने श्राया ॥३॥ 
यददो मरे शुर सेना सभी क चच । 

दोनों प राक्तसोंनेदडै नाय कांस लाया ॥४॥ 
वेशफ विकटं ये फा है काल की निशानी । 

यह सुव तुमने सोचा मुक यहां चुलाय॥१॥ 
स्वनन्च श्रव वनावो योद्धो छा काह प्दा। 

पसवक्रतो हमरे दिलमें यही समाया ॥६॥ 
यद गारुडी लो चिद्यादेताह श्चा तुमको ॥ 

जष्ठां पर रहे यष्ट विया हो दूर नाम माया५अ७ 

छन्द 
गारुडी विद्या सुरिघ्रालाल लच्मर फो दई । 
सिह निनाद नौम विचा रामचन्द्रने लहे ॥ 

श्रात्न धिनाशक्र दक गदा विद्यतवदनतयमु नमि है । 
देक्ररकेयेत्रिचयासमीबो चुर गयानिजधामदहे॥ 
गारुडी विद्या पै चद्‌ लदपणजी वहां फिरने लगे । 
नागफांसों हे समूह सव धरणि पै गिरने लगे ॥ 
मष्टाक्ट से दोनो वचे सुभ्रोव मामर्डल बली । 
सय दुल के हदय खिल गये जसे कि पुल फी रली ॥ 


दोहं 


चानर दल मानन्द मेँ टल गया सफल कतेश। 
जयं २ शब्द होने लगे चारो ओर षिरोष ॥ 


[ २६० 1 


चौक-- 


जघ सुने खुशी के तकारे रावण दल शो श्रति कष्ट हा) 
जिस सुशौ मे थे सव पत्त रहे उस खुशीका सांस नेष्ट दुश्रा 
अस्ताचल पर भाग पर्चा सव शूर लगे विध्राय क्ल । 
प्रातः हेते ष्टी लग श्ये वीर संग्राम कंसे ॥ 


दोहा 
प्ण भूमिम चुर ग्चे हो फरफे विकराल । 
छुभट बहुत मरने लगे जिचका घाया काल ॥ 
चौक 
शर गये वीर दोनो दल पँ तथ नदी सन की वहम लगी । 
निज २ स्वाभी शरीरदेशे दित सेना शख को सहे लो ॥ 
रावण सेना क पराक्रम से राधव सेना शवर है । 
चिघ्र भिश्च होगये बीर क्यो ने पीठं दिखे हे ॥ 
दोहा 
देखा अव सुग्रीव ने सेना का यदह हाल । 
उपतीसमय मर कोप कर चले लिसतर ह छाल ॥ 
चोक्ष, 
षड ६ रशधीर शररमा सदसः दलं पर कुदं पड । 
प तरह बृ श्रीराम का दल तैस तपुदर बेला रे वहे ॥ 
जग देर भर रार्‌ दल को चिन्न भिश्न फर डल्ला है! 
बहुत र्णर्भटु श्रमे श्र्तिभ सैर उणाद है ॥ 
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दोहा 
भगदेख निजसनका चदे टथानन श्राप । 
श्रस्ष्टर कपि मेदिनी सहा प्रवल प्रताप ॥ 
चौक 


च्रांधी श्रागे जैसे दण यारे सिर श्रये वक्री । 

श्रव पेसे सव वानर्दल ङी श्रीरावण ने घुमा द्द चकरी ॥ 

जिधर भुङे रणधीर्वीर सव सफ उधरहीकर डरे । 

सई भाग गये परधापर गये श्रौर कर्यो ने शस्त्र उारे ॥ 
दोरा 


रावण फा कर्तव्य यष्टजव देखा रघुराय । 
घल्रावतेज घनुपको कर्मे लिया सजञाय ॥ 
पता बिभीपण को लगा हषः रसम तैयार । 
हाथ जोड़ सन्ुख हृश्रा बोलला गिरा उचार ॥ 


धिभी०-दोहा 
श्रात्ता मुभको दीजिये हे प्रु दीनानाथ | 
र्णभूमिर्मे श्चाज में दिखलाङ दो हाथ ॥ 
चौक-- 

चानस्दल सारा विखर गप्र" म उनका पैर जमाङगा । 
रावणं फे खर्व जाकर के श्रपनी त्तवार चलाङ्गा॥ 
प्रमी घ्ापका रावण से लङने का समय तदी भाया दे। 
श्र श्राह सेवक को दीजे मेरे दिल यदी समाया हे ॥ 


[र्द] 
श्रीरमजी का माना--िमपि्ा प्रतिं 


यदि ड इच्छ यही तुम्हारी तो जावो मित्र खुशी स | 
भय न खानाकिसी कामन सजाश्रो षर्नर खुशी २स ॥६॥ 
दमेशा होती दै सत्य छी जय श्रसत्यकीना हुई नाद्येगी। 
टै परय योद्धा सष्टाई तेरा लगाचो शस्त्र खुशी २ से ॥२॥ 
छन्तु ये शित्ता भारी सुनजाना धोखा भाई से कोन करना । 
जो कमे चत्रिय क! सो ही करना चलायो श्रस्तर गुशी २ से 
यह भी दित मे तिचार करना ना पदज्ते भाई पर वार करना। 
यदि चाहे सन्धि विचार करना तो युकाना मस्तक युशीर से॥४ 


विश्रीषण 
जो एल बरे तुम्हार मुख सै साऽ गलमें खुशी २चे। 
ये जगी वस्तर है देरक्या है सजाङ़ तन पै खुशी २से। ५ 
जो गुण दवै तुम मे हे दीन्प्घो जवां से उनको कहूं म कैसे । . 
सहारा चरणो का रेके स्वापी मे जरम खुशो २ से॥६ 
दोहा 
सवसेनाकोजोश दे चदा विभीपण वौर | 
उधर सामने श्रा गया लेकपति रशधीर ॥ 


चौक 
जव श्रान मोर्चा लगा सामने 
हाथी घोडे सेश्रामी रथ नभं 
यथा योग्य स्थान परथे स्त 
पिर मादे से बोला राव परम 


देल शुर हपधि ह | 
विमान धरये है ॥ 
षे योद्धे खद हए । 
स्तक प्र वल पडे हुए 
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रावण दोहा 


देत्र लं सथ वानभी श्रो विभीपण बीर । 
श्राज कालके गलर्मे भोका तुके श्रखीर ॥ 


चोक 
जसे धूर्तं शिकारी जन शरशे कत्त को कति है । 
पक्त यदी ह्वल दै समर लषन का तेरी वल्ली चद़ाते है ॥ 
किन्ते ब फय तक पने प्रायो का भला मनर्वेगे 1 
श्रन्तिम तो तक्तवार मेरी की धार तले वो श्रायेभे ॥ 
दोहा 
मीत परा किसिक्लिये भरता दै तु बीर । 
छन्तिमतेरे दुष श्री होगी मुभको पीर ॥ 
चौक, 
परापरा तुक पर स्नेह कोति तू मेया भह हे। 
चो कदां छिप गये राप ललन वस मौत उन्दी की थाई है॥ 
त॒म जावो अपने तम्ब मे वस यदी हमारा कष्ना हे । 
वानर सेना सथ राम सहित कोई जीत। राजनं रहना दै। 
विभी-रोहा 
जो कुलु कहना श्चापका सिर मस्तक प्रर वीर । 
एक यात चुन लोजिये दित मे लाकर धीर ॥ 


चौक 
तरेम आपका सुक परह श्नौर्पेषा होना भी चा्िये | 
परदिलमेजो है भे भूत उसको भी सो देना चाष्टिये ॥ 
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भ्रीरामश्रापही श्राति थे मैने दी उनको रोका दे । 
श्रपनी म्जीसेमायाहनाक्रिसीने पुमो मकि देण " 


दोहा 
होनी के श्राति नज्ञर जाहिर सवे श्रास्तार। 
प्रतः आपको चाहिये करना जय धिच्रार ॥ 


विभीषण का गाना 


उड़ गई तेरी लका श्रव सवे तरीः । 
वात समभो ना र्ण मेरी सग्ससी ॥ 
रामचन्द्र के सीता दधाते कश, 
शरुर्वीस कै नाक ने गाते कसे । 
एक चानरने ही कायरलका करी ॥१॥ 
पेश उन पै चलेगी ना तेशै जग । 
होगया तेरी लका मँ श्रव दस्दग॥ 
इए प्रगट अवतारः रधुघर हरी ।२॥ 
सेना लश्कर का भै तू मत कर शुमा। 
कफ ही छोडगे वो तेरा सातम। ॥ 
सव ये रद जर्थभी तेरी श्चि घरी ॥६॥ 
राम लदश जव रण मरे घररेगे कदम । 
ऽते दाधां से जायेगा सुर्के छद्म ॥ 
सेयवशो दिला देगे ये धरती ।५॥ 


दोह 
~+ बीत गदैसोतो गै श्रागम ना श्रस्तयार । 
वतमान पर्‌ ही सदा बुध जन करे विचार ॥ .. 
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चोवोलः 


घस बही यारा कना है श्चव भी कृद सोच विचार करो। 
नो कर्न निवेदन श्राया हे घात श्राप स्वीकार करो। 
लद्ने फा एक वाना है तुमको सूममनि श्राया ह ॥ 
हं जितं सवसा भक्तयो दी तन्वीत वैताने राया ह॥ 


दोहा-- 


जन छुना दापि करो भता एसी मेँ जान । 
तदी तो श्रव यष्टा कसर कया होने पे घमसान॥ 


चोषो 
लाखो प्रण गेषये ह र्णभूमि परै लड्वा करक । 
५ , श्रय कर मलते रह जावोगे सव छुटुम्व थदां कटवा करफे॥ 


एफनारके कारण कयोसवदेशका नाश करते षो । 
क्यो श्रता आद रीवा करके नरो का वध लगाते षो ॥ 


दोदा-- 
श्रौदार चित्त होते सदा नश्रभाव में ल्लीन। 
भप स्वयं प्रवीण हौ इरफन में प्रवीर ॥ 
चयो -- 


यदि श्राप नदीं जाना चाहते तो सिया को भँ दे भतार । 
उदार चिन्त से वतलावो धल्त आज्ञा आ्रापक्षी चाहता द्रं ॥ 
दतनो सुनकर घातं आत की रावण जल वल श्रगार हुश्च 1 
शमरेर तान विकसल्न वना जसे किं कुपित यमराज हशर 
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रवण~रोहा 
प्व हेरे खून ढी ये मेरी तलवार । 
शव यदि इद भी कह दि थरा लेया शाश उ तर॥ 


रादा परिमि के प्रश्वोत्तर--गाना 
( वहरत्तवीत्त ) 


रद 
तेरा कायरपता नीच जाना नर्ही, 
सुभको सारी उप्र पी सतातारहा 
नेमे भा समम करके खायां तरस, 
फिरभीदटेद़ी दी वाते चमति रषा 
सीधे रास्तेखे गख सुेेरकर, 
हर समय उर्टे रास्ते प लातारदा। 
कय! ह रिश्ता तेय उतेसे यह तो पता, 
करदो वापिस सिया ये सुताता रडा ॥ 
विभीषण 
होनी सिर पर्दी साह तोपिर क्याकरै 
वकरो हम तो हमेशा चते रटे । 
तैने सन्धि फ सरे सण्य सो दिथि, 
मैकेरपैष्टम तो जितत रहे । 
चाहि सुभको शठो या क्षिसो को करो, 


तेरे खोटे क्म ही सताते रे ॥ 
करदो वापिह सिया दम कटेभे यरी, 


भ्रव भी पदते मी तुमको सनाते २द। 
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राचण 


श्रे महा मुद्‌ च्छा रष्रजा, 
पहले कर्ता हः जल्दी तेरा द्म खस । 

तदै क्ा्रर कमीना ढुबुद्धि ऊुदिल, 
वेया वेच लाई कहां तैने शप ॥ 

तुभाको भाई समभ कर वचाता रषा, 
न्धी तो योलन सै पदतले दही करता खत्म । 

पौ परेतूणा मीलोकी शक्तिकोमे, 
पहले प चाऊ तुमको दी सुर्के श्रदम। 

विभीषण 

श्रो कुलेगार कातर श्रघर्मीं कुटिल, 
जराश्चागे तो श्रा वेहया वेशे । 

सुमे मेगा क्वा श्रपनी सेर मना, 
तमको पुचाता हं अज सुर्के शदरम ॥ 

तेर चसे श्रघर्मी वे करना रहम, 
यद्‌ भी दुनिया मेँ फैलाना लोटा कमे । 

टतध्नी ङइवुद्धि रधम वेश्म, 
श्राज्ञ भाया उदय तेरा खोटा कमं ॥ 

दोहा 
खन सुन गव को चद़ा क्रोध भति विकराल। 
दूर विभीपणने भ्यि दोनो नैज लाल ॥ 
चोषो 

जु गये बीर दोनों दलम तो लगी मेदिनी थर्सनि । 
धी सदित जसे.वरपी यो लगे वा वहीं सर्राने ॥ 


[ रध्न| 


होगया रक्ते कीच पडाधड श्र धरणि पर भिगमे ६। 
दत वल फा कु पार नदीं विप्रान व्यौममे फिल्नद॥ 


देहा 
युद्ध भयेकर चिद्‌ गया चलि" सरापर्‌ वरग । 
मदा कात रे तद्‌ रहै दोनों वीर दनयान ॥ 


चौक, 


इन्द्रजीत श्रौ कुम्भक ध्रदि योद्धे भी वृद पटर । 
मेघवाहन ध्र कुम्भरी सुन महाधली ये धान श्रमे ॥ 
सुग्रीवादिक वडे २सवरावणु प्राते समवे धे , 
इस फरण वाक्षी वानर योद्धा मह। फाल दे श्रमे ॥ 
मवकरसद्रमास्पघारकर कममर फिप् धाया; 
जिस तरफ मुके रावण योद्धे वस सफ गदान वनाय १ ॥ 
खलवली पौ सव सेना ये राम तनन निदासा दै । 
वभ्नावतेज श्रस्णावर्तल शएसत फर म धागा द ॥ 
अख श्तते पर्‌ धारे भटर भूमे धये ह| 
जय क्ता ब्रोरमूर्णनेयेतोवो भी सग उठ धये हर ॥ 
दथर नजर पडी यु्ीवादिक दी सतयत फौमे छाई ह 
ॐ प३ उधर दी रणवां कदल की शमत श्राई दै । 
। दोहा-- 

इन्द्रजीत क सममे श्र समिजानम्द । 
मेघनोदकेभौ हुश्रा मते परमानन्द ॥ 
अक्तौ मिली जग वीरो ङी द्ग हायन तान । 
खाल नेत्र कर कषत यु धद्रजीत बलवान ॥ 


१५ . 


[ २६९ 1 


, चोषो, 
ध्राशो २ जंगली भील मे राह तुम्हारी जलता धा। 
चिषे प्ये श्चव तक दों लांडा मेर तरतता था ॥ 
श्रव लेकपुरी पे चदुने का मजा तुमे दिखलाङगा । 
ना घचकर जा सकते यद्ां यमपुरी को श्राज्ञ पठाञ्गा ॥ 


दोहा 


वचन श्रवक्षा के सुने कोपे सुमि्ालात्त । 
रूप भयानक धार के गजं जसे फाल ॥ 


 चौषो 


प्रो भूद्‌ पापिष्ठ चोट क वच्चे क्यों ध्यथै मे गाल वज्ञाता है। 

वतक तो तरतत खाताथातुफपै परकालही तुमे वुलातादै। 

# की कया परभव पहुखाग्रेगा नराधम जान वचा श्रपनी। 

प्रोर साथ ही निज पासंडी पिता की दनवाजे जाकर कफनी॥ 
दोहा- 


जभ्मा नीं किसी जननी ने सहे मार्‌ मम श्राय । 
भागो जान वचायक्र नदीं परभवं दू पहुंचाय ॥ 


मेधनाद ठ लल्यशषजी का स्वाद 
( चाल भ्येडरी ) 
पेधनाद्‌ योल्ला दलवीर मेरे श्रस्् है श्रकसीर । 


तुन्नो जीता दं न जान, देख हनं श्रव तेरे प्रास ॥ 
, देख कैसा तू रएधीर ॥१॥ 
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ल्दषमणए- | 
क्यात्‌ वोन ग्राहि ्रघीरतेगी उठी हेतकदीर। 
रधुञ्कल के हम वीर जवान,सोदे तेरानाम निश्वान॥ 
परत्यर प्रतु जान लकीर ॥२॥ 
मेघनाद- 
मेरे अर्ब है गम्भीर, लाखों योद्धा दीने चीर । 
कया तू वनता तीरमदाज्ञ, तमे न जीता छो माज ॥ 
शषनाकावृ रका शरीर ॥३। 
ल्द्षए- 
मिल रा रावण श्रखीर, देख वे तेये तसवीर । 
उसे न शेन दोगि फेर, लिथा काल ने तमको षेर॥ 
सस्भलेजा श्राती है जजीर॥ 
रोहा-- 


बिस्तारसेकषया 


तया ज्यादह लिख समभो स्वयं सुजान। 
योद्धा का संते 


पतः परिणाम शख तर्द जान ॥ 


गाना तजं श्राह 


हट 9 | 
व लग रामज्ुर गया इन्द्रजीत संग लदपण ज्ञाय । 
ठ जघन माधी राकत्तसनीलने उसको लिया द्वाय॥ 


इयुल कपि धरोद्र राक्तस इनकी. जोड़ो अधिक सहाय | 
दुलन निशिचर्मर्जा वर्जा एम्भू प्रवतत सिंहवत्‌ जाय ॥ 


~ 
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सयम्भू तप परीर नल योद्धाकी चलने लभी कठिन तलधारा 
गद स्छन्ध निशाचर करमे गे परस्पर वार ॥ 
मय वानर श्रौर चन्द्‌ गस जुट गये खाकर जोश श्रपार्‌। 
बीर विराघ निरूप योद्धा सू चलाते सांग कार ॥ 
मारीच श्रौर सु्रीव सरेश्वर दोनों थे रणएधीर श्रपार ) 
बीदत्त वानर जम्बू राक्षत दोनों कूद पडे लक्तकार ॥ 
भामेडलश्नीर केतु राज्ञा दोनों विधाधर धल घार ॥ 
पघन पुत्र शरोर कुस्भकर सुत वल जिनमे था श्रपरम्पार ॥ 
कन्द श्रोर धूमाक्त श्रद्‌ गये जसे फणि धर शुस्ला खाय । 
घटाटोप शर्पर फर डारा शतघ्नी दनादन रदी मचाय ॥ 
चन्द्रम श्नौर शर्ण योद्धे दन में रहे श्रन्पेर मखाय । 
करी हुं खेती जैसे बलषीरं का दिया हेर गाय ॥ 
इन्द्रजीतने लकमण ऊपर मारा सेच फे तामस बार | 
धार वार्‌ से काट गिगया लक्षण रो का सुलतान । 
नागफास तकम न छोड़ा इन्द्रजीत पर चर्त महात्‌ ॥ 
राव्‌ सुत फस गया फे र द्ुट गये शस्त्र गिर गई शान। 
करके वन्द विकट गाड़ी मे छपने दल मे दिया पहुचाय । 
घन्द्रोदर का इन्द्रजीत पै पहरा रूख्त द्विव लगवाय ॥ 
रापरचन्द्ने नाग फासर्मे कुभ्मकषरो को लिया फंसाय । 
भा्रडल कै हाथ उसे भी उक्ती जगह पर दिथा पहुचाय ४ 
पवनपुत्र ने कुम्भक सुत 'सफते फडः जिया फंसाय । 
पीर सुभट के पहरे परं फिर उरेमे उषे दिया पटुचाय ॥ 


दोहा 
ये ररे अब रापणी पड़े कैदं पै जाय । 
मेधव।हन अरति जोशमे उया सामने भराय ॥ 


म 
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चोवोला 


वदन पुत्र घज्ञागवरली से श्राकर युद्ध मचाया है । 
पर पेश चली ना तुमत सन्धुख बन्दी नापर धराया हे ॥ 
फिर लिखे जो कावृ मेँ श्राया उसी ने उसको वोच लिया । 
मक्खन विन जिम दघ समभ रसे सव तेन को फोकङ्िया। 


दोहा 


रावण ने यह जव लखा निज सेनाका दाल । 
करोधातुर होकर न्रिया रूप शति विकराल ॥ 
सुत भाई परभव हए लगी खचर जिस बार । 
वचन तीर सम भूपके हुए जिगर के पार ॥ 
इतने भे ही पटच गये बीर सुमित्रा लाल । 
दोनों ्रात जहां लड़ रहे होकर ङे विकराल ॥ 


चौषो 
तवे रावशुने दात पीस भ्रात पर कठोर त्रिशूल चलं 
ख लदमण वीर बहादुर ने रास्ते मे कार गिराई है ।॥ 
फिर तो जेस वेश्वान मे धी सचि पेसा षा हशर । 
शरामोघ बिजय शृ पर अन्तिम दशकन्धर का स्याल हशा॥ 


दोहा--- 


अमोघ विज्ञय महाशक्ति पर था पृथ विश्वास । 
कयोक्षि दस मदाशखमे देवी का था वास ॥ 


चौधो 


घरणेन्द्रदन्त अमोघ विजय शकि रावण 


७ ने दाथ लङ | 
दल तरफ खड थे वीर विभीषण के य 


भी योद्धे साथ.कई ॥ 
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जि समय धुपरहे रावण ने तो हाहाकार मवा भासी । 
रोको सथ करते है शस्त्र से कर मे वलघारै ॥ 
दोही 
देख धरवल उस शक्ठि को ददल गये रणुधीर ॥ 
शस्त्र फकने एे सिषा कसते कयां श्रालीर ॥ 
चौप्रोला 
यद प्रलय कालक चिजली के मानिन्ड चमक दिखलने तगी। 
दुगवरध्रार ध्रौर तरृतद्षष्टर कर अपना रूप वृर क्षगी ॥ 
नघ्र परन्द्‌ फर लिये क्योकि उसतेजीफो सं पहार सकरे। 
प्रस्त श्स्छर दृदे श्रपर शक्तिना फो निवार सकफे ॥ 


उद्‌ गये षोभ सारे दक्तकेना पेश किसी फी जत्ती है। 
डत ममयर किती योद्धाक तनमे रही ना सत्ता वाकी है॥ 


ीर विमीपरा शास्त खड जीने फी श्राशा खोड दष । 
मोघ मस्र श्री नमोकारष्ी तरफ आअत्ा जोड दषं ॥ 
दोह 
परणाप विभीपश मे किये निर्मल प्रौर चिशेष। 
गारी स्थाय किया तज सयोग शछरधष ॥ 


चोषो, 


श्रौदार चित्त मे ऊव देखा मित्र पर शक्ति श्राती दै। 
शस्णागत कए यौ मर जाना हदय मे ' लगती फाती है ॥ 
सनो सिश्रगण दतिया मिन का हाल सुनि दै । 
मि्रकीमित्रता-क्ो देखो केसे श्रीराम पणते हे ॥ 
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दोहर 
ज्िस दम देखा मित्र परश्राता फष्र श्रपार ; 
ह्या को श्रीरापरज्ी वोत ष से उयार 


श्रीराम-रोद्य 


हे भार रदपण जग सन्ना मेरौ चाह 1 
जान वच्चाना पित्र फी प्राज तुम्हारे हाय॥ 


चोप्रा 
यष्ट सप्रय हाथ सै निक्ल गयातो फिर पीये पञ्तावोगे 1 
फत्तभ्यशील सवपु विभीषण सा मित्र न पारोगै ॥ 
श्रपोध विजय शति ये यदि शरणागत मास जायेगा ! 
श निश्चय केरलो रामचन्द्र जीता नीं मुख दिखाया 


--प्रीराम श गाता-- 


भित्रवे कष ्राया श्रय दीर श्वान भार | 
ब दूर तुम निषायो श्रापत्ति श्राज्ञ साये ॥१॥ 
सवेस्व को है व्या जिमने मासै साततिर । 
उसको हो पेपी हालत हमको ये दुख श्रपारो ॥ रा 
जिमने मारौ सातिर श्रपना ठर वाणा । 
उसका हमरे ऊपर पहमान श्रात्त भारो ॥३॥ 
कत्त्य वस यी है चद अपनी सिन्देमी का। 
मित्र रे वदते बेशक तग जाय जां हमारी ॥४॥ 


इखिथा श्म अाकरफिरमीरहाजो दुखिया। 
मिद मे जिन्दगी ये मिक्त जापे भाज सारी ५॥ 


[ २७५ 1 
फा उपाय श्रव तो षके चिका ना कोई । 
हदय में श्राप भेलो शत्र की ये कटारो ॥७॥ 
मेरे सला फी खातिर द्ाती श्रड़ादो अपनी । 
परवा न जानकी कर हृदये लो ये धारी ॥७॥ 
मरना "शुक्ल" जरूरी दो दिन श्रागे था पीद्चै। 
नासाय तन चल्गानसर्होया चह नारी! 





लक्षण दौहा- 
जेसी श्राक्षा श्रापरी करं वही मै काम । 
सुव विचाग श्रापने हे स्वामी पुखधाम ॥ 
जव तकः जीता जगत मँ सेवक लकमण वीर। 
तवत तुमको कया फिकर शवथ माह ररधीर॥ 
नौ, चोबोला 
हे भाष रणधीर रमी मै श्रा बह जगा । 
क्रोध विज्ञय शक्ति को श्रपने हदय मे खङ्गा ॥ 
जो कु कषा रमी देखो पशा कर दिखलाङ्गा । 
दस विपदा से माज भाप्का मिन्न वचा लाङ्गा । 


दौड 
साच सव दूर निवरो, श्राप मन निश्चय चारो, अभी 
श्रागे वदता दं, जग श्रःपके मिन की श्रपना हृद्यं करता 
हू । 
दोहा ` 
उसी समय शो बद वीर सुमित्रा लाल । 
पित्र विभीषष-का धसा श्चपने किर पर कालि ॥ 


[ २७६ । 


चीव्रोला 
शवर के सन्भुख लचमण॒ ने निज सीना ठेस श्रदा्रा ट । 
जिसको अपना कद चुके उपे श्रपना दी फर दिकाया द 
काल क सन्धुल प श्रे मिनन का श्रग पगा ६ । 
उस समय दशानन ने क्तमर को पे वचन सुनाया द ॥ 


रावण दोदा- 


कषयो लद्के तू किंस लिये फला फाल क गाल । 
जरा देर तो देखता ग्रभूमि का दाल ॥ 
नो० चौल 
रणमूमि पै श्ना समी शर शय्या पर सोर्वेगे । 
पानी छी नामि वृद ओआंसुश्रो से युख घोवेगे ॥ 
देख २ श्रपनी हालत दोनों भ्या रोवोगे । 
तफ तदृफ एर श्राणो को रणभूमि मै सोवोगे ॥ 
दौड-- 
प्रथम इसको मसे दो, दैर दला करने दो, वादे तुम 
भी मरना, दशकन्धर घलवीर सग नर्द जग सुखाला करना। 
लदमणए दोहा, 
८ तुभे प्रातती नदी खाली कस्ते वातत 1 
केद्‌ दमाय म पड तेरे सुत श्रौर ्रात ॥ 


नो चौषो' 


तर घु नौर भ्नात इव मर पानी चुलु भर तरे ! 
तीस मारां वने रदे श्रो त्क निज धर मे ॥ 


॥) 


| २७५७ ] 


कायर चोर श्रफटडृता कसे वाधङेतेग कमर पे। 
, श्राज सुमित्रा लाल सिह से पाला षडा घग्रये॥ 
ऽत सी धूल उदा, समर मे तुमे घुलाञे, रथम तू 
जोर लगाते खड़ा तान छाती सन्धुख दशरश नन्दन 
प्रज्ञमात्ञे। 


दोहाग गोली सम हूर दशकन्धर के पार । 
फिरभी यों कष्टने लगा धीरज मनम धार ॥ 


राघ, दो,-फिर कष्टता ह तुभे ओओ लङक्े नादान । 
क्यों मरता मतिमन्द त मौत पर भान॥ 


चौयो.-श्रमोघ विजय शक्ति का निश्चय वार न खाती जायेगा । 
यदि पले ही मर गया तमाशु फेर न रेखन प्रवेगा ॥ 
सथसे वड़ा धिभीपण श्रु पले इसको ही मरने दो । 
जोलगी हृ तनमे ज्याला वष शांत जराश्चव करनेदो॥ 
दु्ट विभीषण जीता है तव त मुखको सन्तोष नदी। 
क्योकि सवभेद दिया सने किसी श्रौरका इसमें दोष नी॥ 
दससे क्या श्रापका रिश्ता है मरने दो बेपरवाही से। 
किर श्रापकी वारी श्रावेगी मित्त श्चाचो श्रपने भार से॥ 


लदप, दोहा-रिष्ते दो है जगत मेँ एक प्रम दक देष । 
तेय शश्च उतार कर फर्‌ इसे तंकेश ॥ 
चीपौ-सिता प्रथम विभीषण से शौर दूसरा रिश्ता ्रापसे दै । 
फिर शरण हमारी श्रान पड़ा वच कर तेरे सतापसे हे 
न श्रोरामचन्द्र ने वांह पकड़ी हदय धे मित्र हमार दै 1 
इसलिये सामने खड़ा करं निष्फल ख्याल तुम्दाया हे ॥ 





[ ७८ | 
--तदह्मरजी क गाता“ 


तिया साथ दसक्षा निभाना पडगा। 

चष्टे हमक्तो स्वस्व लगाना पटगा ॥१॥ 
चिभोपस को म कह चुके श्रपना भाई। 

पी माहे यन(कर दिखनि पटृगा ॥२॥ 
दि धाई मित्र पैकोैभी विष्टर । 

तो लुत दमन श्रपना ददाना पडेगा 11३ 
यह्‌ श्चि दिवा करके क्या फलता ई । 

तुमे श्रपना दी तन मिराना परदेगा ॥£॥ 
यद घडसे गिर हिर तेरा ताज ते$२। 

विभीषण के मस्तक खजाना पगा ॥५॥ 
पीता शुराते का श्रय चोर तुभो । 

समर मँ नतीजा चसा पड़ेगा ॥६॥ 
यह करता हं निश्चप समम काल मुभेरो। 

तमे श्रव तो परमव प् जाना पडेगा ।19॥ 





लेभ, दो.-जाबो लका लौटकर सुनो हमारी धात । 
य्ह प्र लगने छी नदीं लेगा रहे जो घात॥ 
चोधो.-कक्त तक ज इ मिलना जुलना, 
खाना पीना सव कर आश्चो) 
क्योकि फिर तुमने मरता षै, 
यह शस्त्र भी घर धर श्रो ॥ 
शन्त सपय यदि चारोगे 


खत बन्धव तुभे पिला देये । 


[ २७२ ] 


छोर खुशी २ नीद हमेशा फी, 
ह्म म्द घुला दगे ॥ 
राघए दोहा-शटर कर वत्ते जोश की रहा कतेजा चीर । 
शम्तिमर जगल्ली भीलक्षी जायकहां तासीर। 
चो,~ना संगति शोभ न मित तुम्है जंगल दी धूल उदा है । 
वन में गीदड़ दी धमायि नाभेप्टसेप्को खाईटै॥ 
यद कत्त २ करना जिह्वा मे तुमको श्रभी यु्ञाता ह। 
ले सावधान षहो नीद हमेशाङीमे तुम्हे खलाता हं ॥ 
दोहा~ेखा कदकर भूप ने शक्ति दर चलाई । 
घातरदल फे शूरम सभी गये घक्रराय ॥ 
चौ,-निज निज शख सध श्यो ने शङ्कि री धरोर सुकये दै। 
ध्रांधी अगे जेते ठे शङ्कि ने दूर भगये है ॥ 
श्रमोध्र विजय श्रा ल्पणके हदय मे तुरत समह दै । 
मूध्ितहो गिरा धरणि मे एकदम खुरति समौ विसर है। 
दोहा-नो मित्रगण जित समथ शिरा सुपतना लाल। 
दृशङन्धर भनि लगा नजर्सभीको काल ॥ 


चौ.-हश्ना विकल सव वानर्दल निज श्रा से पह घोतेदै। 
राग शर्ध श्रंखों मे सव वीर धीत को खोते दै ॥ 
चु्रीव विभीषण भामरडल सव ऊंचे स्वर से रोते द । 
चद गया ताप कई शरो को चीमार वने करं सोतेै। 


दोहा~दैख हाल ये राम को चदा जोश तरिकरलत। 
संघ्रामी स्थ पैठ कर गजे जसे काल ॥ 


॥ नो, चौ गजं तसे काल सैच ज्तिया घनुषवास निज कर मे। 
ठकार शब्द धनधोर कक बिजली फी श्यो शम्बर मं ॥ 


[ २८० ] 


रायण को ललकार द जाकर श्रीराम स्मर २ 
लटक रदा था शग्बुक वाला स्वग श्रमी फपरर म । 
५५ च] 
तड्-रेल राण घवराया, कान की शंका गा गाम, 
पटच द्वाया; एफ चार से यवण फा सारार्थं तोः 


चगाया। 
गाना श्राह 


रावण ने किर दे रथ पर श्रपना शरासन लिया जपरम्र । 
उसको भी श्रीरामचन्द्र नै पुजा २ दिया धनाय । 
जान वचने फो फिर रवर तीनि स्थ पर वै जाय । 
पक धार से रामचन्द्र ने द्विया उसे वेकार रनाय ॥ 
जान वचानी दशकन्धर को मुग्किल वनी सामने घय । 
वीर दशाननने फुतीं से चौथारथ फिर लिमा सजाय ॥ 
वञ्ञावतेज धनुप्वाणु से उक्तको भी द्विया गद्‌ वनाय \ 
योद्धे खडे तमाशा दें शम का तेज सष ना जाय {`` 
विकलन समरं हो राव्‌ फिर पंचम स्थ पर हुभा सवार । 
दशरथ नन्दने सुकला कर उसे मो दिया घरि में डास् 
पीठ दिखाई दशकन्धर ने अन्तिम रणमूमि मभार । 
परार बचाने को रावण ने दिम ला किया विचार ॥ 
(स्वगत)राच.दो-मारं के मोह मे हुश्ा अन्धा किस्त राम। 
यदि यहां दरा श्रमी पहुंचा दे परघाम ॥ 
चोरो “न्धे का जष्फा बुर" ठी$ य पंजावी मे कते ह । 
बुद्धिमान पेसे मेके पर कमी ना बहां पर रहते द ॥ 
समय विचारे सो श्याना ये गुरुजना का कहना ह । 
यद्‌ स्वयं प्राण॒ तज देवेगा क्षिसं करण यषां दुःख सष्टनारै। 


# ` 
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जिष् पर धा श्राघ्रार सभी काउसकासमसो श्रवसान हृश्रा 
ध्रीराम स्वरथ भर जिगा क्योकि ये दु"खी महनि हभा। 
वीतो सवचू९ भूर दिन उगे न कोद पवेगा। 
जो पडे के में षुत वान्धत सो मी कल देखा जवेगा) 
दोद्या~रावण लंका मेँ गया दिल मेँ खुशी पार । 
धर खडे श्रीरामजी रेसे रहे पुकार ॥ 


श्रीद्रमजी द माना 


दशकन्धर वलधार श्रागे२। 
ररभृमिमे यार श्राषो २॥देक॥ 

स्रिय कषाये धमे नदीं दै, पीठ दिखाना कमे नहीं है । 
है तुभाको धिक्कार ॥१॥ 

भाग कष्टं जायेगा पी, तिर घड़ की श्रध लाके वाजी । 
देगा शीश उतार ॥२॥ 

परमव फो मँ तुभे पठाऊ, पूर्वेशी तव ही उहलाङ । 
श्राज्ञ नदीं तो कल यार ॥३॥ 

कायर कूर श्रधमीं शननारी, रात मेरे फे शि मारी । 
श्रव ना कर उधोर ॥४॥ 

दु फरेष से सिया चुरा, अवर कयो रण मँ पीठ दिखाई । 
पविणा तरफ दार ॥५। 





दोहा~्टि सै रवण द्विपा जना जव श्रीयम । 
वापि फिर स्थ को किया त्रा पहुचे निजघाम्‌॥ 

दौ. जव दैडा लदमण भाई को भट मिरे मूर्छा खा करके ) 

प्रीवा ने शीतलता कर मूच्छ दहै हटा करे ॥ 


[श्वर] 


शरदा सिर योदीम रे कर तयतो सीर वदानि सये 
श्रीराम का दुः्ठना देल सक्र माच श्रस्ताचन जननि त्तमे ॥ 
दोहा-एमच्र फो दोर महाघोर सतप | 
` मोदीरेतेध्रातकोक्षिया दहत परिताप ॥ 
रो सेक्षर श्रीरमजी वह! शदे अनल सने । 
वीर सुमिन्रताज्न को लगे कष्टन गूं धैन॥ 


प्रीर्म का ह्मण पराति फथन 


मैरे भाई लच्छर पीर । 
शक्ति नदी वो चन से, वलन नदी तो नैन। 
येन नक्ष तो प्रौर कोई कयो शणारा चीर॥२॥ 
दिवस चन्द्र के तेज संम वने समी रशधीर। 
एक तुश्दरि षिन सभी लो वेहा दत धीर ॥२॥ 
दशकन्धर जीता गया कष्या तुमको यद रोप। 
याशङ्तिनै तैरे डा ध्रिये है दोप।॥२॥ 
समी शस्मे थे ख्दे तुर पैरी पर दीर। 
फरफ रमी है यो रहा वधा इदँ श्रय धी८।५। 
भाट श्व तेरे परिता सीता क्षपे एौन। 
तेने तो श्रव मौत फो धारा स्लौन वधाते धीर ॥५॥ 
कया मु पर गुस्से दुश्रा वीर छुगित्रा लत । 
तेरे विना हम देखो भ्राता कैपे होरे अपीर॥६॥ 
+श्क्ल'' सदाधक ना वतायदि यहतेश विचार । 
तोमेंशत्रु के अभी मार हदय मे तीर ॥७॥ 
दोहा-मोह ॐ वश श्रीयमजञो धनुषधार ते हथ । 
` हु फी करने चते राम समर पै पातत ॥ 


[ २६३ | ४ 


ष्ट तभे मारे विनो मुभे नदीं भ्राराम । 
भ्राता ह शब ठहर्जा पहुंच पराम ॥ 
चौमो-देल मेरी शति कायर श्रौर श्रपनी शक्ति दिला सुभे । 


मव जीता कमी ना दोगा यह साफ २ मैक तुमे, 
नेरा शीश उड़ा करे दमण को श्रमी दिखाता हं । 
जो रूस गया प्यारा भाहै फिर जाकर उदे मनाता हं ॥ 

दोहा-उसी समय दयुमान ने रोके राम नरेश । 

फिर श्राकर सामने योँ बोले किष्डिन्धेश ॥ 

सयं भस्तचल गया हका मे तंकेश | 

शाप किधर को चह दिये सोचो जरा नरेश॥ 
चौोपच्वागत है शरीलद्मणजी मत फिक्र करो अपने दिलपें । -. 
रजनीम टी ॐोई उपाय करो फिर काम नहीं बनना दिनपे। 
मे यंत्र या भ्नौषधि से शङ्घि यदि बाहिर निकल अवे। 

भाद्च ॐ चने से पहले पेखा को तंत्र मिल ज्ञे ॥ 


एव का गाना 


देव शक्ति को दूर हटावो प्रमु! 

कोर पेखा उपाय बरनाग्रो रयु ।रेक॥ 
हम तन मन सपना लगर्वेगे, भ्र लद का कष्ट मिटावेगे | 
सच्चे भिन्न तव दी कलाव, भ्रीजिनवर के गुण गात्रो भ्रु॥१ 
सारी लक्षा की धूल उडर्वेगे, रीर सीता को जीत ® ले । 
देषा कर्के सेवक दिटला्वेगे, श्रव श्रातं दूर नसावो प्रभु ॥२ 
प्रातः लदमणएवली 8 जगे, जाकर रावण का शश उडा्वग। 
विज्ञय रण मै स्वाभी पर्वगे इन बा्तोपर निश्चय लाश प्रथु 
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श्चव विधाक्े कोट वनाेगे, श्रौर दमण को मध्य लिये । 
सव रल पिल यत्न वन्बेगे, तुम हद मेँ धीरज लावो रसु ॥४ 
सव योग्य चिकित्सा जारी है, शरीर पुरुपाथ श्चति मारी इ | 
इस कारण श्रजन गुजारी हैव धुकलध्यान शुभ ध्याव प्रमु ४ 
दोहा~क्ट महा परलय भह सुनो वीर सव चात 1 

प्यारे भाई कै दिना श्रव नहीं शान्ति दिखात ॥ 

पसा कह श्रीरामजी शोकर हाल निदढाल । 

लचपर रे कटने लगे उठो सुमित्राला्न ॥ 


~ श्रीराम का सयाना--- 


जागो २ हे भ्रात दपण करो न जग दंसा६। 
शरि खोक्ो सुख से बोलो प्राणो से प्यारे माई | 
मन नी बधि धीरधीर वीर यै सद ना सकर जुदाई ।१॥ 
इफ तेरे सोने से इतत छी परिटती है पुता ॥ 
भवध मे शोक आनन्द तंक पे निधि ने धूल उदा ॥२॥ 
सग तुमरे प्राण तज भै रण में मचे दु्टाईं । 
यह सुनते ही प्रा तक्ञेगी लिया जनक दी जाई ॥२॥ 
रथुङल भूष पराण राम के सैन्य को सुखद । 
जनकता नदीं आई श्रमी ना टंक दिमीषर्‌ पार ॥४॥ 
“धुल भरोसे तेरे ही ंका पै करी चढ़ाई । 
द रख लातत तू मेरे पार्‌ की अच्छी नरी रसा ॥५॥ 


सुप्रीव दोहा-धेवं करै हे प्रु सोवो को उपाय ॥ 
जैसे तैसे दो सके निन सभी रलजाय॥ 


| 


भ + 1 
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राम दोहा~स्या कहू मे इस समय श्रपने पुख से भाध। 
भारे चिनामेयहृश्रा मानो सर्वस्व नाश ॥ 


प्राम सग्रीवं का गाना--वहरतबील 


श्रीराम कैसे शद अपने दिल की व्यथा, 
मेरे सिर पर म्षाकष्ट मारा पडा 
उस तर्फ खोती होगी सिया जान को, 
दस तरफ मेया भाई प्यारा पडा ॥१॥ 
तव्रतकमेराभी दिल टिकते चरी, 
जव तक माता की श्रो का ता पड़ा। 
मेने भौंक! इसे कतके गाल पे, 
शक्ति श्रगे ना हदय हमारा वहा ॥२ 
ग्रीव-पधो दिल में दिललासा निक्रालो रकल 
प्यारे लदपरणं को अलदी उटावो प्रसु। 
वीत जायेगा पेते तो सारा समय, 
श्रापरोरो न हमको रलाबो भ्रमु ॥२॥ 
कोषे इसकी कीं पर वतावो दवा, 
उक्षको जत्दी वां से भेगावो प्रथु । 
पास भाईके वैठो तजो सव फिर, 
विद्याधर योद्धे हर जहां पठश्री धरमु ॥४। 
रौप शेर-मन ही ठिकाने पर न्दी, फिरमे करूं तो कया करु! 


दि्न तो चाष्ता है यही भासे पदे मरु 1 
दोहा--इतना क किर श्रु सिर घरा राम ने हाय । 


मोद कै षश्च फिर लखन से यों वोक्ते रघुनाथ ॥ 
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{ 
उषो तुम रण॒ योद्धा दतवान, सौ तिये बहुत देर मरदाने ॥2ेक 
कसे रदो श्रा सगी तेरे तन मँ बीर । 
हाय क्द्मण नहीं बोलता सेरी उलट गह तकदीर॥ 
शसि खोक सुभे प्टचान ॥१॥ 
दशकन्धर ऊ शख तने फिधा रीर वेशोश ) 
सिया चाह मत ना पिते भु नीं श्रफसोस ॥ 
ध्चा दे कोई वीरम प्राय ॥२॥ 
श्मोघी रेत होने ठगी मरही ना श्रौपधि खाप । 
वानर सनां स तेरी लद्मर खडी उदास ॥ 
विद पे विपदे एदु क्था श्रान ॥२॥ 
भेव जाऊंगा श्व मे पृदेमी मोदे मात | 
कहां वीर तण तेरा ओहै कटं फिर वात ॥ 
केसा पगा दुषए्का चाण ।॥४॥ 
खबर लभे जव भरत को तने करके पिशराल्त । 
तिर शुने > पागत्त षने छिन परै का काल ॥ 
¶वा पगा सुनकर जात 
ग्रोषथि कोई जगती नही हूए वैच र । भ 
चीर फाड़ से उहयी शृङ्ि करती दुःखे श्रएार ॥ 
हाय बिगाड़ रघुङकल शन एध 
गर्‌~नार ससाहे षन शौर माहे गाङ्गा यहां | 
वाक्ष्यनापृराक्षियाये संह दिखाञ्जगा रहा ॥ 
दोहा~न धरण भाईै मरण कष्ट रहा ये दर । 
सक मिजन नाद ही दुभ भरपूर ॥ 
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तन री खातिर धन तजोतन को तन्नरखलाज। 
धमं देषु तीनों तजो कषा धी जिनयंज्न ॥ 
सौ.-स्योग मूल दुः दुनिगां ओँ सर्वदेव का कष्टता &। 
क्योकि दफ दिन दोगा वियोग ना पास किसी ॐ रहना हे॥ 
यह जीष श्रा धाया द श्रौर श्राप अकेला जायेगा । 
एक सिषा शुभाशुभ कर्मके श्रोर साथनःफुच्र ्ञे जयेया॥ 
दो-क दित लेना था जुदा भवधपुरी का राज्ञ। 
माता पिता भाई वहिन रौर सध साजसभान।॥ 
चो.-जनकषुता फी भी पुभसे इक सोन जुदाई दोनी धी | 
लदपरण भरी भी श्चन पीडे कवहोनी स्तनी धी॥ 
किन्तु भिन्नो वचन दिखा वह श्रव तक नहीं निमायाहै। 
लंक विभीषण फो फ कर तंकेश ना उसे वनाया है ॥ 
द्‌हा-प्ातःकान दी समर म रवण का बिरतार। 
` राजरंकाकामित्रके सिर परर दे धार ॥ 
सौ.-यसजतिलक फर वीर बिभीषण ॐ सिर ताज टिक्ञाऊगा। 
निज वचन कर पूरा मिन्नके ऊपर चमर युतताञ्गा ॥ 
पक सुभिजालालं विना सीताकफी कु्ध दरार नहीं । 
रौर साजञपाट धतदौल्लत कया शस तनसे भी अथ प्यार नदी॥ 
दोहा~भामेडल सु्रीवजी श्री वरजराग नरेश । 
वीर विराध मादि सभी जावो निज र देश ॥ 
चौ -तन मन से सेत्रा की तुमने इसका वदला न्दी दे सकता। 
परप दीर लदमरणक विना दस तनको भो नर्हीं रख सकता।॥ 
पुरा करके धघचन रामर चन्दन की चिता बनायेगा । 
फिर भाई फ सग भाट गन्द तन की भरम वनयेगा ॥ 


| 


~~~ 


| र्म | 


दोहा-कमो नेये कर दिया पूग देल तमाम । 
कुशलक्तेम पचो सभी तुम श्रप-परपने धाम। 
सुने रामक जिम समय हदय विदरारक वेनं । 
प्रेम से फिर वज्रांगजी लग इस तर्द कट। 


हतु, दो.-उचन प्रापक तीर सपर दए जिगर के भर्‌ । 
जतवःदुत्तारी कै पिना जानादहै धिका ॥ 


च -धरवीर सिय दोक्षर हम कैसे छदम दरयेगे 1 
य शख तनये धारण कर पया जय मे मुख दिषल्वेगे ॥ 
घरं लाश पर हा समर मे दाङृन्धर को भारगे । 
वचन आपका पुर कर सीता का षष्ट तिटर्येगे । 


-हृमाननी कष साना- 


निपक ये तन कतय जवि तो काना ही सुमाक्तिव द! 
विना सीवाके हंकासेन जाता ही मुना हे ॥१॥ 
चच पूरा करो बेशक तुम्दाग धै है राजन्‌ । 
धमे हमको भीतो श्रना तिमाना ही पुनासिषर है ॥२॥ 
भरो यह काम पहते च्छा हो दुर लशु की । 
सेर तक एर गोता दलाना श पुनासिष हे ॥३॥ 
सिवा रावण क राकस सेना श्रव तन्त दीक्याष्ै 
स्वद्‌ सीता ङे हरमे फा चखाना ही मुनःसिव है ॥४॥ 
कं अपण ये तने प्रन घत प्रु से भ्रापक्षी खातिर। 


हमे राव को चत्ापते ि्ाना ही सुनासिव है ॥५॥ 


केषटठकी भ्राज की राधिरहो सव चुस्त हो करे । 


कवादि विवास शद एर न ताना ही पुनासि १ ॥६॥ 
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सु° दोहा प्रबन्ध सभौ रेषा करं ह चादि नरेश। 
मघप्य मात्र तो चीज सया करे न सुर प्रपैश्‌॥ 
च.-स्ात फोट वना करके द्रवाजे चार दनाता टर । 
हद गिद्‌ यष न्तजाम उपर गरिमान श्रदाता हं ॥ 
मध्यभागं राम लखन प्म सैमी तलवारो का) 
पय होगा द्स्धाजा पर भी महायोद्धा वल्नधा्ते फा ॥ 
दोहा वीर सुप्रोष ने क्षिया सभी यदह काम। 
मध्यभागे लखन को यैर गये श्रीराम ॥ 
चौ.- सात कोर फरधिद्रा के फिर वौर किये सव शीघ्र खडे। 
द्रवा पर धे श्रतु वक्लौ विमान ग्योम मेँ समी श्रडे। 
गथ गवान्त सुभ्रीच एलुमरत तारक स्कन्ध दधिष्ुख थे। 
सस्र शसन सप्र लगा वीर सातो पूर्वके ` सन्मुख थे ॥ 
दो्ष-घ्ी महेन श्रगद करम शरेग विग सैन । 
चन्द्ररपिमि उत्तर तर्फ तने खे थे पेत 
च.-समरशील दुधैर मन्मथ जय प्रिजय वीर सम्भव भारी । 
पश्चिम दरवाजे ाद्धानं हौ खडे नीत्त थे वलघारी ॥ 
वौरविय गजभुवनजी त नल मेद मेद्‌ विभीषण भामंडल। 
नृ¶ सङ्कमार सव शुसत खडे कर्न शोभ रदे डल ॥ 
दोदहा-योग्य स्थानों पर खेडे वीर तान शममर । 
लम री करने लगे वैच श्रोषधि फेर ॥ 


४ 


दोहा-देवरमण उथान पँ वटी धी वेरेन । 
` पीतको जा त्रिजटा लगी दत तसह कहन ॥ 


नय (न्तर क्क == न ~ ~ 
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दुःखम दुःखदेने केक्तिपःश्राई तेरे पास। 
जचक किशोरी कया कहू अपमे मुख से माप।॥ 


त्रिजदया सीता प्र्नोत्तर-वहरतर्वाल 


जिज्ञश-~मेरा च्नाता फेज है सुल की तरफ, 
न क्था कहु सैसीमेने हे वाणी सुनी । 
क्याखधर कैसी वीतेगी फल फो वदिन, 
जेसी फर्मो ने श्राज् है तानी वुनी ॥१॥ 
मेरी फटती है छाती ये रुकती जवां, 
जव से तकार मेने कहानी घुरी । 
मेरे तन का तो हाल भगिनी रेसे दुघा, 
मैसे चिपशेदो लकदोको खाने घुनी॥ ९ 
सीत्य सुनी तेने रेत कदानी यदिन, 
कृपा करे वह जद्धी सुनातो सदी । 
कौन तेरे सिवा भेरा दितकार है, 
प्यारी रंजोश्नलम यदह उड। तो सदी ॥३॥ 
मेरा दिष् दैठता जाता &ै श्नाज् तो, 
स्का फरण भुभेत्‌वतातो सक्षी । 
सारा कपि जिस्म घ्राता चककषर मुके, 
मेरे दिल क्षी तप्त को धुमा तो सह ।४॥ 
न्निज्ञटा-ेर पहले दी जव कि चुरा हाल है, 
५ कया सुना करके मै वेमोत माङ्‌ तुते । 
करू त। सरू क्था श्रय सीता दता, 
यद भी न्याय दिल से विसार तुमे ॥५॥ 
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नो किर देरी क्यो कस्तीहो जली कटो, 

मेरे द्विल शो तसल्ली धातो सदही। 
प््ात्‌ लार खवर्श्राज्नके जग की, 

मेषी है वैसी मुभक्ो वता तो सही ॥६॥ 


चि. दो.जत्राज सुमित्राल्ाल के रणभूमि दरम्यान । 
श्रमोघ विजय दशकन्धर नै मारी शक्षि तान॥ 
दद~श्किफोखाधरति गिररण मै सुमिघरानन्द है । 
सव अगद चर्चा यी राष्णक्े दिल श्रानन्द है ॥ 
मूरघ्त वती लम श्रा देवश तम्रा हे सती । 
धरीर्धर द्रिल मे जरा वधै तू धवरावे मती ॥ 
दोहा--श्तना सुनफर जानकर गिरी मून्ह लाय। 
` ढो सचेत धरणि भिरेये दुख सदान जाय॥ 
त्रिजटाकाप्रेम था सीता संग भरपुर] 
शौतल चीजों से क्रिया मूर्िितपन के दूर॥ 
चौ.-श्रांलं से पानी वरस रहा जसे श्रावण की लगी भद । 
कभी पेती हालत होती है पीता जेप्े निर्मीष पदी] 
मार मार कश् मस्तक पर सीताना धीरज धरती है। 
ध्रपनी दाशन्त को तेल २ फिर रेपे गिरा उचरती दै॥ 
सीता दो.-पवको इखिश्ा कर दिया फिर भी मरती नाय । 
जिस लद्मशपर विश्वा था सो गिग मूर्छ लाय॥ 


सीताजी का रिल्लाप-गिक्स्त भेर 
श्राह सवण तेय पैसे होया मला, 
दुखदेनेमे तुमे न दोडी कस्र। 


{ ५९५ । 


कंथा तरिशाडा श्रधमी था मने तेरा, ति 
मार शक्तिजो लसा फार जिगर । 
मैरे की तेने भजा करली, 
0 श्राज ५९२ दिया वम जला तेरे घर ॥ 
कते जीतैगे तको छकरेे प्या, 
भरे दिल परै यदी पक मारी फिक्र । 
दोहा~ेषे मूर्त हौ गिरे पति पुनि उे सम्भाल । 
। मस्तक पर कर धर तिथे रोर श्रा डार ॥ 
मँ पापिनी न ङन्यती वयो हेता ये हाल । 
रणे वर्यो शैटता श्राज्ञ सुभिन्ना लाल ॥ 


सता क गाना 
सिवा तषपमण परिया का साग नही, 
मेरे जीने का कोर सदारा नह 
शाशा दिति मजो थी सव सल होगई, 
दाय स्वारमेरे प्यारे शी हो ग | 
भवतो दुनिया मे को हमा तद ॥ १॥ 
य कमं ठम श्राती न किसी पै दा । 


मुभे किस वक्ते धवय पापौ किया | 


पने ठ भी तो सोचा विदारा नी ॥२॥ 
दाय तदमर विन। शीतम लीने नही, | 


शात बिरहा मै पानी मी पीना नही । 

कयोक्षि शक्ति से बचना लय नदय ॥३॥ 
भाण तत्र देगी माता सुन बात चे । 
परलय होने म सिक आज की रत ये ॥ 
तिक चक्कर से बेडा दमाय नहीं ॥४॥ 


[ २६३ | 


एकता समां गमेन किती कार्हा। 

सयोगदी दुःखको ज्‌ है ये जिने कष्टा ॥ 

छव तो मस्तक मेँ पुए्य स्तिताय नदीं ॥५॥ 
ˆ क्ल" कटे क्या कर्म से जव पाता पड़ा । 
काल दुवरिया फा श्रा छाती चला ॥ 
सिवा धमे $ श्रव तो गुजारा तषी ॥६॥ 


र 


}हा-्तना कह फरके सिया गिरी घरणि शरभाय । 

उती सपय फिर त्रिजटा बोली गन्ञे लगाय ॥ 
रि. दोहा-जनक ता श्यो होरदी इतनी हात वेदा । 
राजी श्रव हो जागे वीर सुमित्रा लान ॥ 


किजटा व सीताजी छ गान 


{च्रजटा-तेय घुनकर सदन ये करेजा हिञे। 
श्रष तू श्राखों से श्रां व्टावे मती ॥ 
इसलिये तो तुमको बतातीन थी। 
रो२बेशीतु पुभशो रुला मती ॥९॥ 
शखर योद्धं को लगते ह रण मे सदा। 
तेरा देवर भी योद्धा है भासी सती 1 
मेरे कने से तू श्रव तो सन्तोष कर| 
तशो आकर मिलेगे ्रयोध्यापती ॥२॥ 
सीत्ता-धीरज कैसे वंधे सोचो दिल भँ जर। 
. एेसी हालत मेँ किसका सदारा कड ॥ 
जव धर्मही गयातो फिर जीऊंगी कया 
फरखतमद्म मेँ यदपि किनाय ने$॥३॥ 


[ २६४ } 
विना सए न जीने कै श्रीरामजी। 
ससे श्रच्छा मै पटे दुधाया लङ ॥ 
क्षर द एटखाम युस पर नगश्राज ये । 
ला गले मार श्रपने कटाग लेड 1 श 
त्रिजश-रमने तो ष्या का तृ समती रै 8 
श्यानी होकर श्र कन कां गमाई निया । 
तूने समभ कि निश्चय पै मर दी गये । 
दमने मूर्ध है उनको यतां सिया ॥१॥ 
पते मेरी रकल ही तो मासो गई] 
तमको शराकर ये श्रफवाद्‌ भनार सिया 
तेरे दुखसे दुखी अजन मे हो रसे। 
कैते तमको मे निश्चय दितास सिथा ॥ ६॥ 
दोहा-पर्ादर करती हुई इक विदाथसै श्राय | 
सीताते उतक्षी तरफ देखा नैन उदा ॥ 
चौ.-मांलोसे पानी प्रस रहा श्रोर दुधे्तो श्रति तनपर थी 
चह हात रथन नही दो्फता जे शरारतिऽसक्के मनपर धी॥ 
देल हाल ये जनक सुता का विद्याधरी ्ङ्कलानी & | 
रीर परमाव से सीता को पेरै बोली वो वाणी है ॥ 
विद्या दोहा-उुल २ कर तेरा सदन दय दुखी श्रपार। 
वेदी श्रव रोवे भतो विल मे धीरज घार॥ 
चो-तथम कमे का इद्यभाव हो तव ही विपत्ति ्राती | 
९5 मयुध्यमान क्या देवने पतिकी पेश तर्ही जाती ह॥ 
ड न ते इनियां प तो धरे पुरुष किसको कहते । 
चदि श्रत ना होता तो कैसे बुर क विष को कदत ॥ 
यदि कमे ता होते दुनिया तो इुखिया नजर नद्यं प्राते | 
> गदिसकषिन होती वोतो नि्यानन्द्‌ कहां पाते ॥ 


[{ २६५ 1 ॑ 


च समी सेल दं कर्मो क ध्रयि सीता न्तर तो श्राह । 
जो सुली जी श्नानन्दरमे है दुखिया जलनयनसे वति | 
दोहा-छमगरना्मे वै सदाजो रहै ममे ्ीम। 
सर्वस्व चाहे श्रपण करे घने ने हिज रीन॥ 
चौ,-धमेष्टेतुजो सहै फष्ट सो ही उत्तम नरनारी है । 
नरनने पाकर ना घमं किया तो व्यम जून्‌ विणासै दै॥ 
धन्यरे दे जनक सुता तूने सती धमे निभाया है । 
प्रार्‌ सहा एष्ट सष्टने परभी श्रपना म॑ने नदीं हिलाया है॥ 
दोदा-“ग्रवलोकिनी विचा" सती ई मेरे ्राधीन । 
येद्‌ मभायामे श्रभी देख तरी षि क्षीर ॥ 
चौ.-प्रतभकाल से पदे टी लम श्रच्छै हो जवेगे | 
निश्चथ करलो पे वचन मेरे सथ दी सच्चे हो जर्वेगे ॥ 
प्रस्व शस्त्र दशक्षन्धर के निष्फल सारे हो जर्वेगे 1 
प्व श्चप निवासे राम लखन श्रव शोर तुम मिल जविंगे॥ 
जिनपज भजो मन धीस्धसो शुभ परमेष्टी का जाप करो 
इलियों का दुःख मिवार्कये मंत्र इसके सेत।प हरो ॥ 
धन्य तुम्टु रयि चत्रशि प्षनापन खूब निभाया दै । 
धरोर परमे घम फा मम सिया हेद्रय मे सुब जमाया है ॥ 
दोह्‌-न्तोपजनक सुनकर चचन धरी जरा मन धीर । 
शुदं भवासि भरते फा वृद्ध तिया सव नीर ॥ 
ची.-सर्योदिय की करत प्रतीत चकवी $ मातिम्द्‌ लगी । 
प्रीर जगदम्ब उदयचलशी श्रोर निरन्तर दष्ट लभी॥ 
श्रीर उधर दशानन ल्प फो शङ्कि लाकर खुश होता 
जय किया ध्यान माह पुतो फा सिर धुन २४ रोता दै॥ 
दोहा-रूर मतं २ परचता रदा दशकन्धर रणधीर। 
हा बस दत्सं फर रहा कभी फटे ना बीर ॥ 


[ २६६ | 


हा भाई भाद फा किम तरह श्राज । 
तेरे विन मेय सभी विणद्‌ गया संव साञ॥ 


दल्द्‌-हाय इन्द्रजीत तरेटा केद शव की फसा! 
प्रा प्यारा मेघवाष्टन नाग फांसी मकपा ॥ 
दया पता तुमपर श्वरिजन फ प्या २ लायंगे। 
हाय परे वीर सुत केसे वद दुः्च उटा्ेगे ॥ 
श्नात्मा मम दृ्तरी भदे त्‌ वीर था 
हाय मेरे स्थेष्ठ सुतवूतोक्डार्णधीरशा॥ 
मेघवाहन मेघ रौसी गना कं खोद । 
शरान चेरे मुख्य योद्धं ङी रति क्या होय ॥ 
कैसे बुटै श्रव कैदसे योद्धे सभीये ही फिर] 
कोई वली ता दख ज्ञिससे कर ध्रपन। जिकर | 
शक्तिते लघ्परणे मर गथातो प्रलय उतपर प्रथेगी) 
यदि रहा जीतातोमेसी पशना कुदं वेगी ॥ 
दे पु नव किपतरह सुत भरातङ वंधत चुटे! 
पुत्र विरम श्वास सकेता श्राज मेस द्म धटे ॥ 


दोहा-एवण रेसे कर रहा वेट! भ्रात ध्यान । 
मन्दोदरी को यह लवर लगी महल द्ग्यान॥ 
चो.-षठत देवर दोग कैद्‌ यह श्वर सभी तथ घग्ररार । 


तव भूत गह रंग चाव समी श्नौर पास दशानन छ्ाई॥ 


देख दारु दशकम्र का यनी का मस्तक दिनका है। 


नोर समभगडई मनकी मनम चस पुएय घटा चव इनरादहै॥ 


दोहा -ऽर सास प्रागे किन्तु भय दिक्त पाच | 
दाथ ज्ञोद मन्दोदरी वो्ती शीश निवाय ॥ 


[ २६७] 
मन्दोदरी का याना 


मेरे प्रीतम सुकेभी वताश्रो जर । 
स्वामी दिल्लका ये ममे पमियश्नो जय॥ 
पेख विन जेसे पेरू तडफता स्थल पर पडा । 
सरापके दुख का श्रसर मेरे सभी दिल्ल पर एड ॥ 
मौन कफे मुके न सतावो जरा ॥१॥ 
दिवस का जैसे शशि पेखा है मस्तक आपका । 
सह ना सकती दुःख स्वाभी शापक संताप का॥ 
मेरे दिल को तटली प॑धावो जग ॥२॥ 
श्रांख मेरी फरकती है दाहिनी श्रच्छी नीं। 
घात मेरी मानते तुम भो कोर सच्ची तरीं ॥ 
मेरे षुत फां सुमको दिखाश्रो जरा ॥३। 
` चया "क्ल" भाया उद्य मैय दी खोदा कम है । | 
प्रापकी आंखें मे जे श्रा रहा ङ ववै & ॥ 
मेरे प्रीतम जयां तो दिल्लाग्रो जरा ॥४॥ 


क 


रोहा-्रय राशी मे क्याकह श्रते दुःख का त | 
कैद श्रि ने फर तिथे तेरे दोनोँ.लालं ॥ 
ुन्द~देवर तेरा भाठुकषरौ भौ श्राज्ञ उनकी जे है । 
साथ परं योद्धे करं बिगडा समी यह खेत है ॥ 
श्ना तक पेपी कभी बीती न मेरे साथ थी। 
लाल नासे ॐ अकेले नेकरी मै घत थी ॥ 
न्य प्रिया मुखक्नो विभीषण इष्ट ने घोला दिवा । 
भुभको लगा बातो दँ श्नु को उधर मोकादिया। 


| ६४८ | 


नागक्सी मर पसा घोल सै उक्षो के गये 
ल कणा हमको पता तो हाथ मलते रह गये ॥ 
क्या वर कती कर यत चातके संम मँ ्रि। ` 
भाग्य खेय जो मध्यश्रा रजनी पदी ॥ 
से, दो.-काल ॐ मुख मे धर दिये मेरे दोनों लाल । 
श्रबके नस्थर श्रापका श्राने षाला फाल ॥ 
चौ-समभाये एव तरह भिन्त तुमने ना एफ विचार करी } 
ठो श्रव कया यत्न वना्नोगे वततलायो छु सरकार मेरी॥ 
सप पवनिथे दिये छेद बह दै वैशज्न नाहर द । 
फिर बह लते नीति श्रन्दर ठम लदृते नीति वार है ॥ 
दोहा~अन्याय महा तुमने विया हरी पई चार । 
रपो च्रापदीसिर्मे गेरी छर ॥ 
चौ.-मिसत श्रव यहं ध्यान करो यदिः अगे रार वदाभोगे। 
तो ट्य खतम करवा करके सव राजपट से जाश्रोगे ॥ 
पतिव्रता नारीक्षी हाय बुरो यह स्वस्व नाश्च फर डारेगी । 
कोद रदे नौ यहां रोने षाला परमव नरको मे डारेगी ॥ 
दोहा-पापुरूष को चाये निज मौर क्षा ध्यान । 
नीति कभी ना साते तज देवँ चे भार ॥ 
चौद नाथ ्रनीति करनेसे जो पुएय समी फापूर घने । 
फिर अतुल बलभ पुएययान श्राेश्रति यर कूर षने ॥ 
सीन खणड परै नाथ दसरा नहीं ्ापकषी शनी का । 
पक नर्ङेतिये क्थ करते ताश हक रज्धानी का । 


५ 


१ २६६ 1 
मन्दोदरी स मार समभन 


फटी मनो हमारी हजसै वलम ॥2क॥ 

शेर₹-सिया एरफे कष्टो तुमने कय फल पाया है | 
६मतो साफकर्टेगे क्षि इस्जत फो गंवायाहै॥ 
समरमें करवा के कई कष्य को रंड' वराया है। 
घर येधर भी हृष्ट कह क्यौ का नाश कराया ह॥ 
होती पग्नारी जहर कंडारी वतम ॥१॥ 

शेर-रुशं पे गै वह श्रापकी शक्ति साहिव । 
वैठ घला फी तरह पयो भास्‌ बहाये साहिव । 
खत वन्धु ना किसी शक्ति से घुखाये साहिव ॥ 
श्रय भी मानो मे खडी सिर शो काये सिव ॥ 
करदो छापिक्त ये जनक दुलारे षलम ॥२॥ 





राण दोहा-व्‌ है कायर शी खता सो श्रादत एदां जाय | 
फायर सुत पैद्‌ किये फंसे फेद पँ जाय ॥ 

यौ से फेद मे जाय पता द्म शया दोप हमारा है | 
श्रफी जो करी प्रशंसा ये दुकैचन तुम्हार टै ॥ 
कायर सत पैदा करते ही तभी नदीं क्यो मात है। 
सीता खरक रही तुभो ये मनि ठीक विचाय है ॥ 


-- रावण का गाना-- 


सारा मेद्‌ मुभे अरव पायाहै तेरे दय को जिसने जलाया दै 
तेरी श्रांखोमे सीवा रडफ रदी,जिस कारण सिश्को है परटकरदही। 
तेस तवित विषयों कषटकरदी तेने सव ये पालरड वनायादै॥१ 
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कभी रम को बरतिया दताती है कभी सीतपे करुणा लातीदै। 
कायर हमे जितलाती है केसा तिरिया चरित्र फलाया ३।२ 
तेरे ससी कोई मक्कार नहो सिया ञैपी सरल फोई नार न्दी 
तेरे फरेवोका कु श्म्मार नहीं श्रौरतेनेही उसको वहकायाहै॥द 
तेरी सौकन स्िथाक्ो वचाञगा पटरी का चीर उढाङ्धगा । 
तुभे सारी उमर तरसाङंगा श्रवतो दिले ये निश्च वरेडायाहै॥४ 
जैसा द्क्तिया दुष्ट विभीषण है राणी तेरा भी त्रताही ल्त दै। 
इखदायि तुक ये कुतक्षण है तहा देवो ने पार न पाया है५५ 


मन्दो. सेहा-नेसी गति वैती मति स्फुरना बही निडाल । 
राजन्‌ तेरे शीशपरश्ा वेटा श्रव काल ॥ 
प्रतिपालक् तुमो मेरे परम प्रार॒ प्रिय श्राप। 
देख न सकती श्रापका अ्द्धद्िनी संताप ॥ ~. 
चौ.-जो मजी सो कटे भापञ्ने तो निज धमै निभागी । 
मजवलिव प्रतापी महाराज निलय शापक शक्न मनाङमी 
धीर वीर गस्भीर धुरन्धर श्राप शरोर कोड नदीं 1 
पर यद्भी मनमे सममतेवो श्रीगमका पुरय कमजोर नदी॥ 
फस गये कैद्‌ मे सब योद्धे दिल मेरा चड़! घड्कता है । 
रह णये भ्रकेते घाप मेरा यह दाहिना श्नग फडकता है ॥ 
` प्क इत शमका श्राकरके यहां खव शान विगाडगया। 
रीर तिभैयता से देषरमण मे मरतकुमार को मार गया ॥ 
राव. दोहा-परपिये द्‌ स कति होती है दिलगीर । 
जव तक जीता जगते दशकन्धर रणुधीर।॥ ५ 


चौ-एक रात कषा कष्ट मुभे क्त सभी दीक हो जायेगा । 
लदश फ 


मरने बाद सभी श्रु दलं पीर दिखायेगा ॥ 


॥ ^५५ 


छ्मोध विजय गर मैने लदमण फे हदय मरार दिथा । 
यस उपनी समग्र रणभूमिं परं ल्म ने पैर पसार दिया। . 
जपतक रजनी तवतक उसके श्वासोशी भ्राश मनवेगे । 
सथ द्वी क्षिररौ नजर पदं परमव को शीघ्र सिंघर्वेगे ॥ 
प्ातप्काल ही श्रय राणी तेरे पुत्र दुवा दगा । 
भागगे प्राण वचच्षर कै तम्बू उेरे उठवा वंगा ॥ 


भ = ५ क 
राव मदाोदरी १ पनोत्तर-वहर्तबाल 
मेरे प्राणों की प्यारी तजो सव एिकर। 
यहा घुभको नहीं है किसी का सेतर। 
कल को दिलला दु करक ये वातं सभी, ` 
श्राज षषी रात को फर तसल्ली सवर ॥१॥ 
्रपने भुजवल्त की शष्ठ पै लाया स्तिया, 
मेरी श्घि ना भेक्ते म्प्य क्या श्रमर। 
' धदला सवका चखा करके लाऊगा कल, 
हणा जाकर के श्रच्धी तरह से खवर ॥२॥ 
द ना लोगे खवर हे हजारी वलम, 
पीट दिलाई तमने समर म पिया । ` 
तो संभ्रामी रथ श्पिके रामे; 
देखो श्रा ईै चोट कमर म पिया ॥२॥ 
लति शक्ति से पीताको तो श्रतिष्ी क्यो, 
राम दल बल फो लेकर रण॒ मँ पिया । 
व्ट पीतता हरी यषां र्णसे भगे, 
त्रप शो सभी इड्‌ गगने मँ गवा ॥४॥ 


धस धके मत व्‌ श्चपनी , जवां षण्द्‌ कर 
वरना कर दुगा यां तेय दम सत्र । 
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करके तारीफ शध फा प वया+ 

ह्यो उल्ाया फएरेमेगाषएरयम यर्म 1 
ज्ञो धी श्चादत विभीषणी पाद्री तक 

पते दश्ले ठान. षटु सद्म 1 
जवसे जन्मा विभीषगन्‌ ग्या मुक, 

धतञ्पी दिनि से पटे प्रभा एम 


मन्दोदरीकागाना 


तेरे कर्मा ते तुमे सृथरेक्तापेः मारा । 
भाव निदाने तुके सूद मुराद मागा ॥ 
श्रसिहदैतोषयाष्टदयसे तो शम्ै ष्ो 
तीस लचर्णोष्ीही सम्याको पटा मात ॥६॥ 
राग प्रर शिता फार शासे 
श्रापतो चीज षय शवसरो ए) सता भाय) { 
श्रन्तगति सोभती ये मेणवान मे भाषा, 
पिया कुमतिने तुमे ध्ाजभु्ा के मास ।२। 
पफदेवर्ही विभीप्णयथे रतन ताम, 
उर धर्मी कामी दिलतूने सता पैः फारा ॥४॥ 
वन यया उसके धिना स्य याग लिर्जा कौ 
रहाघाफोजो सभौ तूने कटारे डारा +४॥ 
श्रव फे सख्या पे सुमे विधवा यनाचोमे। 
कसे दिल धीर धर पुर्न को फसा के मारा ॥६॥ 
मेसी नेया तो युकलणश्ान भवरपे श्ररक्ष 


दव सेय ये ड्ग तुमने सा फे मारा ॥५॥ 
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राधण दोदा-ददधिीन कयो र रही श्रशङन यां धार । 
स यदि श्रागे ङु भी कहा ले शीश्च उतार ॥ 
पो.-माग्यीन यह वता कोन मर गथाजिके तू सेती द्वै । 
रोषेगे म मर राया लखन तू कयो वृधा तन खोती टै ! 
लदमीषनी तो श्राप वने न्नौर तीसर्मे हमे वताती टै । 
रत्न विभीपण को कष्ट फर क्यो छाती मेती जलातीषै ॥ 
पार धार क्दिया तेरे पूत्र हम सभी छदा देणे । 
शभ्काकरके नाश सवेरे भाड़ा समी भिटादैगे ॥ 
रत्न जिसे कक््ती पले उसको प्रभव पहुचाङंगा । 
फयोफि उमर प्ट जता हुश्रा यह हदय शांत बनाङगा॥ 


रावण का याना 


, विभीपणदु्रनेदीमेद्‌ शष्रुको दतायादै। 
| मेरे प्रो ष भाई फो उसीने ते फंसाया है ॥१। 
धूल वन २ फी फिरते छानते थे भीलदो्नोहीः 
गुप्त सध भेद देकर कै री ने तो बुलाया द।२॥ 
पौ खुरो कौ सेक्षर के वाटर वन गये पेते, 
हंसस्य ही कमीनों मे पुमे भो जान पाया है ॥३॥ 
यदि भादुन क्िपता श्रातो करता खतम सबको, 
परय उ ने श्रय राणी श्राज उत्को चचाया है।४॥ 
स्वाद संका प चढने का सवेरेदही चखा दगा । 
श्ाज कर्मो की चाले ने ही पुतो को फंसाया ६ै॥५॥ , 
देश सीतासे भोय फेर पष कर फला उलकषो। 
शुक्ल तेरी तो शिकताने मेरे दिको सताया दै॥६॥ 


[मि 
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रणी मन्दोदरी फा समस्ाना---गायने 


श्रय प्रोत्तम न पेल खयाल करो सति सीता तरफ न ध्यान करो 
यह दुखकारी परनारी दै द्भाकम्धर दिपै एन करो 1६ 
म दासी प्रजैयेकरतोहंलोसख्वामी चरण मँ पडनी द । 
चरणरज मस्तक पर धरतीष्टं हे नाथन एतना मान करोर 
तेरे घरमे हजारो है नायै भूमी कर श्रापकषि प्दराणी। 
सव हे चातुर पु्दर शएयानी फर सवर्ग श्राराम %रो 121 
वह सीता है एक तेज तुरी फुल नाश एरेगी ट वद युस । 
मेरी सच मानो जो वातत एरी दस तरफन धिरक ध्यान धरो 
मने परख किया इसको चाकर शरोर हार गरं पै समभाकर 1 
ठम शरावो उसे वरहा पटुचाङर ना भगड़ा घर दरम्यान करो) 
चह स्वप्न मर मी नदीं चाहतो है तेरी मूरत उसे न भादी ष 
कभी नाम न सुनन। चाहती है प्रव व्याद् ना दैराने क्षये ।६\ 
खले राम लंक धस श्रावेे परौर तुमसे मदा्ञण मचा्येमे ।' 
युको सी अनाथ बनायेगे सारी तंका को ना परियम कसे ।७) 

मेरी श्नम्तिम विनती मान पिय। सथ नाश करेगी जान सिया 
हठ पेखा कयो सुमने तान तिया श्रीरामो शक्ति प्रमा करो 
स अभ प्यान सव दृर हरो शरोरुपध्यान भरपूर कसे । 
उ नक नाम मर करो भिनशितता श्रमृतपान करौ ।६। 

व 


पक श्रा री प्रति--वह्रशिकसत 


अयि मूढ नारी तूच हट परे, 
तेरा उपदेश नना मे चाहता नष्ट । 
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पयक्गि ततिं ही तेरी है वृथा सभी, ५, 

कमी. श्रु से मै घवराता न्दी ॥१॥. 
चाहे रणी हजारो है घरमे मेरे, 

सीता जेसी कोशे पक यरी तष्ट | 
सूप तष्य में समताष्ो ना स्के 

, नक्शा उसे मेरे दिल जति नटीं ॥२॥ 

कभी मनिगी सीता सम्भ श्रपदही, 

श्रव तो जनेकी यहां सेनावोभीरही। 
तेने वातेवना कर्ये सारी कही, ~ 

तेरे फष्टनै पर विश्वास लाता नटी ॥३॥ 
वो प्यारी लिया मेरे मन भाग, 

मेरे परय. से मेरे हाय श्राग् । 
चाषे नागिन द्धुरी वष्ट फटरी सही; 

उसको वापिष्रतो मेँ भी पहुवाता न्दी ॥४॥ . 
मर मया दोगा लक्षण या मर जयेगा, , ,; 

कूच परभव को फिर राम कर जायेगा । 
खेलशत् फा साया विगद् जायेगा, 
| ` वाकी राजो फा खुर खोज पाना नदीं ॥५॥ 
तीन खण्डो मे सारे श्चटल वाक्य है, 

मेरे मोरव डी क्षारे मची चाक है । 
छलौर चक्षर शुदशन मेरे पास ह, 4 

सौफ रावशकषिमी कामी लाता नदीं ।६॥ 





मन्दो तोहा-खमस ग मँ तिर तेरे रहा शनिश्वर दवाय। : 
; ॥ । कमकि शनुसार ये श्रफल बिल दोजाय ॥ 


चौ.-सप्मयि दर समय किनतुतुम जघ व्यि ही सते | 
दम कहते पव मोतो म पशि सो जति हो । 
ह्नव सीता को घापिख करके ध्रीरामचन्द्र से प्रेम करो 
श्रव षर दुबारा परस्त्री का प्राएताथ ठम नियम करो ॥ 
आक सी बिहव तेरी रदी एलेज्ञा चीर । 
सव वोह मति हीन हस्ती नदीं कस २ मारे तीर ॥ 
चौ प्रचित एलन क तुभो सारा सवाद चा देता । 
या कहै नात श्रत नदींतो सिर धसे उड़दिता। 
पठ दिला यक्षं से जसी श्यो तेरी होनी श्रार दै । 
िबद्धि षामदता तेने कां शमं वैष्र खाई हे ॥ 
दोहा-षीख ना मानी नार की हंकपति ने प । 
कहो निकावित कम फ टके किसर रेल ॥ 
चौ-ताचार गहै निन महते म पर दित अर्द्र से धक रह 
रारण॒ शय्या पर पड़ा शरा मानिस मीन ® तड्फ रहा ॥ 
उधर सथाने वेर्यो ते ्रप-प्रपना ओर लगाया है । 
पर वीर सुमित्रानन्दन फो ्राराम नदीं द श्राया है ॥ 
दौहा-विधाधर परतिचन्द्रगी श्राय ददधिण द्वार । 
भामएडह को प्रमसे बरोत्ते गिण उचार ॥ 
परनि° दोहा -यदि परेम हे ्ापका रापचन््र ङे साथ। 
५ तो हेवं पटचायदो श्रा निवातं म. । 
भीम, दोहाग शाप हमको पता देवं सभी वताय । 
श्यफरके म तष् देगे दशे कर 
प्रति.दोहा-ी ह ठम त | | 
- बाकी पिर वतलतायेगे रघुनन्दन के पास ॥ 
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चो.-शक्ि टूर टन की श्रौपपि बताने श्राया हू | 
` छप्था जसी बतला देवो उनके दुःख से धप्रराया हं | 
प्रातःकाल से पष्ल्ते ही उनका इलाज षो जावेणा । 
यदि देर द ज्यादष मेर श्चाना निष्फल कदलावेगा ॥ 


दोदा-दितल मेँ सोच विचार के इन्तजाम फे साथ । 
पाल गये भ्रीयम क्षे तुरत निषाया माथ । 


प्रति.दोहा-प्यवशी कुलमरि सुट है स्वामी जगताज। 
नम्र निवेदन पर जरा ध्यान घरे मारय ॥ 
संगीत नगरकाहिप्रसु सुप्रभा च्रगजात। 
प्रतिचन्द्र मम नाम है शशि मरुडलश्पतात॥ 


चौ.~प्रचुक् श्रौपचि ्तदमण क लिये भाज पतने श्राया है । 
पुनते ही श्चि का प्रहरहेनाथ वड घवशया ह ॥ 
ध्याने लगाकर सुन लीने श्रपनी वीती वताता ह । 
फिर भ्रोपधि पिते जदां पर यद सो भी स्वामी दाताहं ॥ 
हन्द-सणी सित मे एक दिन विमानम्नै था जारदा। 

उश्च तरफ बिद्ाधर सस्र नामक सन्सु श्रार्हा । 

विपथ सम्बन्धी वेरके कारण दमाय जेग श्रा ॥ 
इसतर्फ मे भो धक गया उसतरफ वहभीत्तग हुधा॥ 

प्रहार शङ्कि चन्द्रवाका रन्त पर उसने किया । 
मूर््डितदयोमे उद्याने गिर्धररि काशरणा क्लिया॥ 

श्रापकरे भाई भरत बं श्रागये कर्णानिधि ।' 
करके गन्धाभ्बु दिये दि उन्दने कर विधि॥ 

शक्धि उसी दम निकल भागी वाण जैसे धदुष से। 

या योँकहो जेते भगा हो चोर उस्र मनुष्य सै ॥ 


[ ३० ॥ 


न्य समाधि होगरं युको उसी जल से रयु 
भर से पृ मै मदिपा जल कौ शय प्रुनलो विध! ' 
वाते भरत गजर मे मिषौ स व्यापारी शध्रागयः। 
विध्यसाधधाद भदधिषा र्ण वषं विक्षर ग्या । 
दोहा-सभी वार्ता भरर ते दर सुरे वलीय ॥ 
सोभ संततप से देडं प्रु छुना ॥ 
श्विदीन पा वहं पडा मागे य॑ प्राच । 
दुलिया उढ सकता नही श्रगे घनो वथान्‌॥ 
चौ.-अक्षनीजन ठस भरहेक्े उपर से श्राने जाने ले । 
क दष्ट प्रोर बालक्षजन भी दुखिपाको सू सताने तगे॥ 
शरकाम निरे होने से वायुकमार जा देव ईश्रा | 
फिर श्रवधि्षान से देखा दै पर्या जवर स्वयमेव दमा ` 


॥ ५ 
।। 


। दोहा-निज सृ फा जव लला घुर ने सागा हाल । १ 
; “ क्षभीदेशपरदेवको चदा रोप विकराल ॥ 


पौ ~-कोधातुर हो उसी समय व्याधि सव जगद फेलाईै टै 

, भयभीत हुए उक्ष महा रोग से जलता श्रति घवराई दैः ५ 
द्रोण मेषमामर कारणवश एसी रज्य मे रहता था । 
इ जगहया उसके भ्रा्षपाश यद रोग नदीं कद्ध कष््ताथा॥ 
मेने फिर मादुत से पृष्ा किस कारण यहां सेग नदीं । 
छरीर आपके रात पात मेरी जनता पर्भी ङु शोक नदी॥ 
द्रोण मेघ ने श्तक्ताया प्िशु जो म्रमररी है। 
यष शभ्ण॒ जरा हृद रती थी जो धर्मन चतुर खयनी हे ॥- 


वद-गभे हे भाव सेराणी का दुः सब श्ट गया । 
जा पाव ररीते धरा उका भी सकष कट गया ॥ 


[ ३०६ | 


पन्या हुईं पैदा प्म का कौल जव परा हुषा । 
यायोको पदर समीका पुरय श्रकूग द्रा ॥ 
प्सतस्दषीदेशमेरेमे भी भाय शोक था | 
जिस जग ¶न्या फिरी वदां का मिस सव रोगथा॥ 
करवा लिय। दविडकाषं किर लेकर जल स्नात का। 
रोग भागा दूर साया नारी व न्तन का ॥ 
नाम परस्या उकी ष्विन से यदह हमने धर तिया । 
प्यति दइक्े पुएय > दुख दूर सवका कर दिया ॥ 


दोहा-पत्यभूति पुनि प्फदा समवतरे तहां श्राय । 
कषारणयै मुतिराजसे पृङ्धा हमने जाय ॥ 
सुनकर मेरे वचन को ठान कारण पुनिराय । 
मन्द मन भुर्कावते पैसे वचन सनाय ॥ 
श्रात्प उन्नति के लिए योग स्थिर शुभध्यान। 
दनील तपन्नानसे शङ्ति वटे महत ॥ 


.. --प्रोर तपस्या फरी जन्म पूवे मथीद कन्या ने । 
दस कारश कर दिया दूर ह रोग समी वेषल्या ने ॥ 
द्शर्थ मन्दन लप्परणनो दत कन्था के षर होर्ेगे । 
रीर देव २ जसी श्क्षिको शष मन मे रोर्वेगे ॥ 


भरत दोहा-मेरी भी चिनती कसी मामा मे स्वीकार । , 
लान करा वष्ट ्रोषधि ददु खटकार॥ 


चौ -स्नान कषा जल मैने लाकर जनता का रोग मिटाया धा। 
` " श्रषतुम परभ लेकरमैने षो दही पाती विहुकाया था ॥ 
धाव चोर प्रौर शक्ति क्या फला दी सेग होवे तनमे । 
यष पानी जय लगाने से मिट जाता ‰ सव पल पमे ॥ 


[ ३१० | 
परतिचन्धका गाना 


ये थत सेय प्रमा कपे, श्र लद्पण को आयम करो ।2े%॥ ` 
फोर षीर चतुर श्रध सिन्नवाग्रो स्नान क्ता पानी मेगवाश्रो| 

तेदपरण पर सामी श्विदकाग्रो प्रद देसो का नाकाम कसे ॥१॥ 
देवी शक्ति नुकसान करे को श्रोपधि ना पदा काम इरे । , 
छरकसीर वो इसको मान हरे व मन मे न श्रातैध्यान धरो॥२॥ 
प्रभुतेत्रसे तीर धव दूर फरो जिया भजो मन धीरधसे। 
हमलोगों की सव परयो शुमध्यानशुकल' सुखधाम कये॥२॥ 


अमम्‌ कवक 


दोह्‌ा-परतिचनद्र के वचन सुन पै धति रधुराय । 
दयुमान प्रगद सुभट शीघ्र तमी बुलवाय ॥ 
चो.-मामेडत ये विराजमान योद्धा सलील बुकतवाये 
भराम ने जतत की महिमा के सव मेद खोल दर्शये ३! 
कर जोई सामने खड़े वीर तत मने शीश भ्न करके 
भ्रीरामचगद्र ठव ते कहन सवको रेखे समा करके । 
राभ दोह्ा-इल ईबुप्रानजी श्रगद्‌ सुमट सल्लील । .. 
बो श्रमी विमान मे जरा न लाघ दील । 
चौक-अयैरानि से ज्याद्ह रजनी का हस्ता वोत गया , 
शसति सभी योदा प्रौर मेरा मन भयभीत हुभा॥ 


भाज तलञ तुम सेवकथे भव सभी धमे मष दो । 
अपन मुख से श्या कथन करं बस तुमह परर सहाई हो॥ 
जो;२ तुमने उपकार 


पकार कथि सुपर सो नीद सकता 
अय देकुमान शरजनीतात तेरे शु तदी कह सक्ता हं ॥ 


[ ३११ ] 


गम्पीर भवर पे नात्र पड़ तुपरने हो पार नवात है। 

यद घावक्िया दृशक्षन्यरते घो श्रापने भ्राज पिना 
हनु. दो.-प्रषण सव फु कष दिया तने मन धन श्रवधेश । 
सेक जिर धरण मँ करो पसे रदे ॥ 

नो.चौक्-वतलाध्ये प्रादेश प्रापक हुक्म बजा लवे हम । 

तीनलोक से जषा मिते यदा से श्नौपपि लावे हम ॥ 

देरी कानटींकम रेह विमान 'श्भी जें हम । 

यदि श्र्षा्े खात वैशट्या फो तेकर प्राये षम ॥ 


दोड-हपकर एषम चावे कापर जदयी कर लवे, ध्यान 
जिनवर का लावो समसो श्प श्चारम श्ना, लद्परण 
को मत धष्रराश्रो। ` 


-- श्रीराम का श्र - 


जावो २ जी तुमत जाघो जल्दी गन्धोदक भ्रव लावो ॥२१॥ 
पते भरत भाई पर जाना, शङ्कि का सब मेद सुनाना। 
द्रोण मेध को फिर समना देरी मत श्रव लाश्रो ॥१॥ 
सावधान होकस्के जना श्रु फा विश्वास न खाना । 
सगवल्षी योद्धे के -जाना,. जट धिमान सावो ॥२॥ 
जनकसुता की सुध तृ लाया दृश्वकन्धर का ताज गिराय। 
वथ दल का स्तम्भ कायः; यह भी श्रव काम वनाश्नो द , 
परोपकारी तुम कताव मा मित्ता सुभे दिलताश्नो 1 
"शकल" मेरा ये दुभ्ल.मिटाश्रो हदय की त बुभाश्रो ॥५॥ 


^ ॥ तायः क्यज्‌ 


[ ३१२ ] 


। तेहा-शैष निवा मर च शरिये योद्ध पेठ विप्रान) 
रथ पटच ध्वे तमे धत सप्रभानि॥ 
 दलु.दोहा-दणडश्वर ने श्रु के मारी शष्ि तान । 
` चूड हो घरति गिरा तव दत ६ देण 
न्दत समय तला क स्नात का जलं चाधयि । 
साथ चत कफे प्रथम वद जल हम दिलव्ये ॥ 
` विन्दन ललन की उप जल विना स्वामी नती । 
पैदा करे यह श्नोपथि उत सम फो वानी नदी ॥ 
मात से पह ही पते काम करना है समौ । 
र जार्थगे कष मलते यदि भाय निक्त मापा कमी॥ 
दोहमा-पम लषन फो क एन भर लाय जल नेत । 
समय सोच करभरतजी लगे त तरह #्न॥ 
भरत दोहा~वशो श्रमी क्या देर दद्रोए मेघ $ पास । 
` जलतो क्या मी वेश्या दी सात ॥ 
दोदा-पत फीरन ही चक्त दि तेकर सयो साथ । 
, द्वो मेघ सोया मतं ऊपर पिदयलती रात ॥ 
चो प्रथ जगाथ द्रोण मेध फिर सारी वात सुनार दै । 
दोपे ते उती समय वैशस्या तुरत जगाई दै ॥ 
¦ श्राह नत पवन्त समी तद्म का मेद घताया दै । 
स बातने वेशया के मी हृदय को सूय साया है ॥ 
, भैशया षे संग चतन को सभी सली तैयार ह । 
रीर भात पितो फी आसे विपानँ तुरत सार ह ॥ 
दोहा षी सपय द चल रिप पचन पुत्र लघार । 
अषधपुरी मे, भरत षो ताक्र दिया उतार॥ 


[ ३१३ 1 


\ चौ.-प्स अन्तर मे रामचन्द्र मन मे धीरज नदीं धस्ते है। 
जल विना म्रीनर्यो तदप रहे विप्रान प्रतीक्षा करते ई ॥ 
दुःवरतागर्मेलौनश्रीर्श्रालों से शष गिस्तै है॥ 
मोहक व श्रीरामचन्द्र फिररेषे गिरा उचस्ते ई॥ 


--र्रािम का कलाप 


रातभीक्षाजतो धिमान घनी जाती रै। 

भा लद्मर शी नम्न हय नहीं ्राती है | 
हाय कर्मा ने मुके केसे रुल्त े मय । 

भ्राज घनी ना गथा पसे कटी जाती दै1१॥ 
प्दसान तेरा मै ना कमी भूलूगा | 

श्राज पुपर तू दया क्र्योन जयलाती है।२॥ 
दुखिया फी मद्र कर मेक सद्टायक वनज्ञा। 

क्षिसजिये श्रा तू तूफान चनी जाती है ॥३॥ 
श्राजतक्र रेन मेरे भवुक्रूल रका करती थी) 

ध्राजत्‌ मुभसे क्यों दिपरीतवनी जाती है ॥४॥ 
तदी दया फरफे फन सुयंरोदिपाज्ञेना। 

पयोकिं चव रातत तो प्रभात वनी जाती है ॥१॥ 
ध्रव तलकर श्राये नहीं हनुमान भी श्रौपधि लेकर 

कया करे को मेरी करिस्मत ही फिर जातीहै।६॥ 
कहां पाकर के दगा तने दिया श्रय भाई | 

कोर माताके हिये की ये चल्ती जाती हे ॥9॥ 
तीनसैदोदहम घते श्व तो श्वकरेलादीरदा। 

कलकोमे भी ना रट्रं साफ नजर श्रातीदै॥त 


| ( ६१४ ] 


आता श्नौर शात खवर सुनेदी पराप तसगे। 
भदत" कर्मा से मेरी पेश वष्ठी जाती ई ॥६। 


हय-पम ए ठर हे रहै रेषे भ्रतिवन्त । 
` श्चा पचे रस वरर से दयि पर दनुमनत ॥ 
हन्द्‌-उदयि पै आ विमान श स्सा चक तिस दष पडी 
ग्या सव रामर सेना सोच सागर में पदी ॥ 
राति जी था विभात का प्रतिविष्व कुड जल पर पक | 
इ टौ फो घीर कदां ्ाणे$ सव दल पर पडा ॥ 
तेकर पान को.उप स्फ दृप्त ने कहा । 
रोर आंच सा जल वहा इ क्ष्म सधक वकष ॥ 
रामकेवल कौ शो तीमा कदी जत्ती न्दी 
कशभर दी चो विपद्‌ यदी वरुन मे सव श्राती नषही। 
कहास २करता श्रागया चमर मेँ बिमान! ` 
शानः सेता शो हूर दिम खुशी महानि ॥ 
धौगो-ैपकाशी कपल जित तरह देल रति को रिहते हे । 
यौ मानो व दर्पति चकवाचक्षवी घ्रा परमे भित्ते 
यायी कषिये्गि मीन तदफतीफो यत्त दर आ सीर प्रिता 
था च्ंधातुर इवे षो जसे माता मे दीना क्षीर पितता ॥ 
धाद रोगी .को जसे शौतत् षायनाकोश्री होता है । 
-या तुप्रातुर शेषी कीसैते बादल खुश्शै सोता है ॥ ` 
दढ सरोवर टपडे फो वृदातुर श्रानन्द्‌ पाता है ¦ 
.कीयमचनदर भी दल यान फो पन परं खुशी मनात है ॥ ` 
दोहा-भमरेलार योद्धनि किया हतुमान निवाया माथ। 
उतरी वेश्या सती निज उखि ॐ साथ ॥ 


[ ३१५ 1 
परराम क्रियाजा कन्या ते रामचन्द्र पाय ` 
देरन श्रध पुत्रीकरोराम यों वचने सुरनाथ॥ ` 
फोर जिस म सती ने हृष्य पर निज्ञ हाथ। 
शङ्क भागी निकलज्िम रवि सापतरे रत॥ 


चोश्च-वलधारी के तीग्से तिप धरणि से नीर निकत्तत। है। 
या जर लालड़ी रखते से सैष घन लाल उगलता है ॥ 
मषा प्रलपती ॐ श्रागे हथिनी केसे धह सकती ह । 
वस सी तरष्ट संशया श्रागे शङ्कि कथ उट सकती ड ॥ 
मानिन्द चोर के भगी उती दम पवनपुत्र ने पड़ कई । 
या वाजने ससे विषिया को पेसे निज्ञ करप जक्डलः ॥ 
दुःलजोथावोनिकत्न गया फिप्चेत श्रनुजको याद 
श्रतिनश्रता से शङ्िने दनुमान को वचन घुनाधाईै॥ 


प्ति दीगर की वहिन हूं मश्षि मम नाम 1 
, दीष नदीं कोई मेर करं बताथा कमि ॥ 


ौक्ष-गवण के धीन करी धरणेन्द्र ने सम्‌ करके । 
दशकन्धर ने लेप ऊपर युभक्तो छोटा यपा करके ॥ 
यदि भातु चदन से पले वेद्या यदा नहीं अती । 
तो फा सिद्धथा रवरकरा तदम जान निकल्त जाती॥ 
पुय प्रष्ल दै रामचन्द्र का दपण छी है उमर बडी। 
जो प्रातःकाक्त से पले दी वैशस्य यष्ट प॑रं नजर पह ॥ 
इसका तेजग्रताप इख सखयथ युेसे सद! वदी जोता दै । 
पाकर छोड देवो युफशो क्योकि हृदयं धर्वरात। है ॥ 


दोहा-ेर नहीं हनपर कमी करणे की मै चार । 
नमस्कार तुम चर्ण करती हं बारबीर॥ 


| ११६1 


सौ. -रेज परब मैशरया का य सुमते नी सहा जाता ३ । 
थरथर क्षि गात मेरा करैव्य ही सुमे लजाता दै ॥ 
मेया समे ष दोप नदीं योरि सेवक रौ माति ह। 
यष न्न तिपरदन दै मेय सतन् रो मँ जती ह ॥ 


दोहा रीन षन सुत वीर ने ९ उक दभ छोड । 
इष्टिसे शायव हुई दौड गई मुख मोड ॥ 
| घौक्ठ-गमनाफोशी चच्दन क्षा लदप्मण ने तन पर जेष किया। 
$ वैश्या ने फेर २ फर घाव हय का मेत द्विया ॥ 
मभाव से वरेशृटया तपरा कै दुल फो डने सगी। 
धासरदत प उत्साह सिते जयकार ध्वनि श्रव होनेलगी। 
कोई श्वत २ कर कृद्‌ रहा पतान श्र समाता है । 
कोई दात पीतसहा राघर्‌ पर शो क्रोधे घय कंपातषहै॥ - 
क रामचं ड पात पटच चरणां पर शीश निति है ॥ 
भ्र मितलुत सुशो नरना घतिमरसे गान छुना । 


सेना तथा सिय क़ भान्द मनाना 


प्ानन्द्‌ मेगक्षाघार गायो २ । 
भ्री जिन पै विहार क्षो २॥ टेक ॥ 
शण पीर कौ सुशियां परनावो, 
भ्रा विज्ञय फा नाद वज्वो । दमे लाल हजार ५९॥ 
भगवान री छे हरै भासी, 
श्राह यहा पर राजक्परारी । निशा शक्ति प्रहार ॥२॥ 
सती धम दिखलाया भाकषर, 
भर्या ने शि हटाकर । सती पे जायो बरि्ार।३॥ 


[ ३१७ 1 


योग्य भावना तिमत भो, 

स्थाय पाल अन्याय मिरावो। दों ल्म तयार ॥५॥ 

गमचन्द्र शी विजय है भारी, 

रचने कुपति पन धारी ' श्प ेवें लक दरवार ॥५॥ 

योद्धे कैद क्षिय रवण फे, 

श्व नदीं श्राजञद्री पावन के । हम दिल खुशी अरपार।६॥ 

सीता सती का क्र भिरावो, 

लका की श्रध धून प्िटावो । शत्रु का शीश उतार ॥५॥ 

श्रीद चित्त धी राम लखन है, 

पूरं क्षयि जो फे वचम है । दृलीजत कै श्राधार ॥०॥ 

तन भने धन से सेधा करलो, । 

यहां यक्ष परमत्र में सुरद लो) श्युक्ल' ध्यान शुम धार ॥६॥ 
दो्-ग्रानन्द दिल मे छ रहा मिट गया सकल केश |, 

वानुरदल के शूरमा उत्साह धरे विशेष ॥ 

गक --रक्तिके प्रस्थान करने से लाली मुल पर छख है । 
धीरे २ क्रान्ति घटी नारी स्पस्थन पै श्राह है । 
दसुमन्त विभीषण सश्रीघादिक एुशी के श्रध पदात है । . 
जामवन्त प्रगद भ्िडल्त प्रेम से शीश युके है। 
सब ष्रलेशभगा बानरदल सेज्यों भान्वोदयसे तिमिर भभे॥ 
गद्गद ठो रदे रामथेश्रातके प्रेम में ्रति पशे॥ 
याज्ञे खुशी के सूव षजाश्रो ह॒मन्तने सेनको हुक्म दिया। 
पछणमर मे रामक अक्षम ही तदमर ने नैनो खोक्नदिया॥ 
दोहा-दर्पोदधि भर उमड़ पड़ा दल में चार णेर। 

प्रनुज चीर कने लगा उसी सपय कर जोर 





[ ३] 


स दंग सवे खुशौका द्याता मजर श्रणर। 

नघ से फिर किस हिषे श्राप नीर रहे डार॥ 
चौक मेषो पर पानी भरा हुआ आई कया कारण ह लका । 
धरोर सभी कान्ति हुई रीण है को श्रापको मय क्रिसङ्। 
पहरा तेगी तत्वपे का क्षिस फार छोर लमाया है । 
्ुमान नक्ञर भाता सवने णो से तीर वहाय दै।॥ 
यष राजमासी कौन कषां दी करे यहां पर धा दै । 
जयकर शृषयं के पदित खुशी मये घेरे प्र छै है ॥ 
यह स्वप्न पुमे फो श्राता है या माक्तात्‌ ही रैश्ल रह । 
रोर ्रिस कारण हे रात श्रापकी गोदी म ह तेद रा ॥ 


रोहा-एुरे वचन जव धाते हे मन मेँ श्रपार । 
फेठ भ्रातफो काय किर पोकत दौशटपाङमार। 
शङ् तुमको थी लगी कल श्रय लद वीर । 
इमी समय धरर गिरे च्छित धे रएधीर। 
चोकम आश त्रे सीन तम नयनेति मायु षहतेये 
वेस कारण यही उदासीका हम सव षी सदेन म्चातेथे। 
भी दोरमेध कौ सुता सीते शक्ति श्रान हह है । 
हमत शादि ताये जाकर दस कारण यहां एर श्रा है॥ 
दोहा-रै प्यक यद बात सवे सत्न नीं यह भ्रात। 
गोदे हमारी रहा बीर श्वाज को रात । 
चोकष-धारम हग ते भाई हस कारण सुंशी मनाते है । 
गथा भाच ध्वनि सहित सव जिनव्रदे युय गेह 
थह इसीतिथे सेब पोट वने परी तेगी तक्तवासे का 
९ नन तु राया सवङुच यहहात सिपषटसातारोक। 


[ ३१५ ] 
श्रय भाई दशङन्धरने तो यशां महा विघ्न कर्डाराथा। 


यह जन्म द्रा हशर तेरा कुछ बाकी पुरय हमारा था ॥ 
प्रतिकार नदरी दे सक्षना मै हनुमन्त चादिं सव योद्धोको। 


शक्ति नीं मम जिह" मे बेशत्या को श्रनमोदूं ष्या ॥ 
दोहा-फलाकर फौरन उठे वीर सु्नित्रा ताल । 
तान शरास्तन हाथ म यों योजते तत्छाल्॥ 


लह्मणजी क माना 


श्रवतो रावणकाश्षीश उड्येगे हम। 
कल षी शक्ति का वदला चुकम्येगे हम ॥ 
प्रकरे राषख॒ समर मे जीता कभी ना जायेगा | 
यदि गया तो श्रतु दशस्य फाननन्द्‌ केहायेगा ॥ 
उसके सरेदही दाव तुलावेगे हम ॥१॥ 
भका भाई वचन पूरं ही कर दिललयेगा । 
ताज सवका विभीपणङे दी शीश्च रखिकायेगा॥ 
तीता माताक्ो शीश फुकार्येगे हम ॥२॥ 
मेदिनी धरयिगी श्रीर स्वम भी धसपिगा। 
द्मयकते भिश्चय ही ससरमे नंकपनि भर जायगा। 
घञ्जावतेज को कर परै सज्ये एम ॥३॥ 
लाल्न नै माता सुमित्रा का तमी कहलाऊगा । 
पीता सहित श्रीम को ऊद श्रवध परै पहुचागा ॥ 
नहीतो जीते ्रवधकौ न जायेगे हम॥४॥ 
तेज स्न्रापन का दप श्रय शुक्लः अव दिखलारयेगे । 
मित्र विभीपर्‌ क दी मस्तक राजतिलक सजारयेगे ॥ 
नवतो शत्रु की धूल उदयेगे म ॥५॥ 


[ ३२० ] 


पाईं पते कीरये कसते वाला कापर। 
# द फिर निश्चय तुम शवुको पृहुचायो परधाम ॥ 


चौद्ध-रश्स्या का हे प्राता तुम पते पारिग्रदशय करो। 

उपकार रिया निखमे पेता उस्तकराभौ तो कुद कहनक्षरो। 

यह पति तुष ्ै मान चुकी इस मव का राजदु्ारीहै । 

गस्मीर सती यह मरहाघती जिन व्याधि सी तिवारी है॥ 
दोहा-पीन राम ॐ वचन सुव हए सुमित्रालालत । 
वैशल्था ने लखन छो पहना वरमातत ॥ 


चौक~एभी सतियो सहित वापर शटा कषा पिवाह दशर 
धा पुय वद श्रीम खनका दुःत जिन्दा जुदाहुभा॥ 
अतिखुशी सित उत्सव यहा परशरीगभक्ष दमे होनेलगा 
यह खवर लगी जद रावणो तो तिरघुतर्‌ ॐ ोतै लग! ॥ 


दोहा-ऽसी समय तेकर मे मस्ती लि बलाय । 
उहा तेकर संस किर यो बोला शरङककषाय ॥ 
बतलाश्रो सव सोच कर श्र क्या फर उगय। 
रामच से जीत हो सुत बान्धव छुट भाय॥ 
मनप वहु उमग धी मरणया लदपरय वीर । 
ङिभ्तु आञ ्मनन्द भर ह शत्र रणधीर ॥ 


चौक-गते सुशेव ह शोर डप छा द पार न । ` 
` उदु गपे श्रकलके तोते 


सुनकर द्विशो सवर फरारनही॥ 
घव केने े पदर गधे देने पै सभी चौकड़ी भूतं गया | 
भोर व्याक श्राप पर निज गार का सारा मूल गया॥ 
पततो तजवीज को$ कि 


तरह शर्मा छुट जप । 
रोर रापरचद्धङे.भी रम्ब डरे यहं से व उउ जे ॥ 


[ २१ ] 


घुदि श्रपनी का परिचय स कड समव मरं दिलनावो । 
पव प्लोच विचार करो मिलकर मेरे मस्तक भे पिदलावो॥ 


द्रषारौ-दो.-मदारज प्रापक प्रथम ही समराय हर्वार। 
विन्तु निवेदन श्रापने क्षिया नदय स्ीकार ॥ 


तोक-गे वीत गई सो जनिदो श्रवभी कद सोच विचार्करो। 
` पीता को वापिस भिजवाकर धीरामचन्द्र से प्यार करे॥ 
नारपेरफी जुतीहै यदि पक नदीं तो श्नौर भित्ते । 
पुत्र हं फोर कलेजे फी श्राणा न कदो क्रिस तौर मिक्त ॥ 
राजपार श्रौर ऋद्धि कया सव इसत प्राणीक्ो एरथार मिक्त । 
जो सुते ड़ं से लिये घ्ापने फिर से वापिक्ठ राजकषिे ॥ 
सीता जेसी राजङ्कमासी श्रौर छ ता सक्ते हो । 
पर जन्भरेमेकरुम्मक्यं सावीरनहीं पा सक्ते हो॥ 
वदे २ थोद्धा इनकी सव श्राज कैद मे सदते है । 
फिर किस शक्ति परश्रापजसा वतलादये यहां श्रकडते | 
श्रवके रण॒ मे कया ठवर श्राप क्षिस हालत मे जापहुचोगे। 
किर शरु लका तुरगे यदि श्चवभीश्रापना सोचोगे॥ 
सीता को वापिस करने मेँ सुत भ्रात समी शट जागे । 
ध्रौशम सिया को लेकर फे वस उसी घमय मुड ज्वेगे ॥ 
है तेज प्रताप प्रचरएड राम का विजय नदीं पा सक्तेहो। 
यदि श्रवकरे रण॒ की ठाने तोवापित नदीं ्ासकते हो॥ 


[वण दोहाश्च से कर बीनती मिलते कायर कूर । 
॥ । मित्ते है तल्तवार से म दित्तावर शूर ॥ 


चौक-पेस वी भुजा है घर सुन्दर जेसोका माने घटाया था। ` 
सदसा दप भी हार गया क्षतवाहने दुडवाया था॥ 


[ ६९६ 1 


छ्य पुरपति सल वेर घा रोट जं श्राशाती क| 
कया हात किया था डार केद पर मेने इन्र साती को ॥ 
एत्र रसश्रवाक्ारत हं जाय भवकर युद्ध मचाङऊ। 
देड धमड को दें सर्वौको तै प्रचण्ड से शीश उ३।३॥ 
पानद को चूर जरुर ९ ग धुल पे धूल मिलाऊ 
पुर भात बुदायके तां तभीकेरपी हताशो पुत्र कशा 


दक्ष श्न गाना 


मरी शृ्षि काव तफ भीन तुमने परेद पाया &। 
मिलो श से जाकर क यह वाक्य कसते पिसाया है ॥१॥ 
मिला करती है मा से वहिन या पुत्र मै से) 
किन्तु कषत्रिय को प्रिलनातेग की धारा से नाया ह॥२ 
मात सुत भात श्र बान्धव मिते यदिन परिते ने क्या। 
कविते सीता का मिलना दै समभमेये पर श्राया हे,।1३॥ 
देखकर प सीता का श्म खाती है शद्वारी | 
इते वापिस क्यो दहते तुष किसे पहकाया है ॥ ४ 
प्यायः जातक वस्त जान ऊ है साथ जघ्रेमी | 
भर भस्मी निगर पर नप्र कयो पमे लगाया है ॥१॥ ` 
यदि शभ्रपत्ता भल्ला चाश ("शुक्ते यह बेचने न कहन।। 


ठन्रा इट र्न यद नहीं मुभको षुह्ाया है ॥६॥, 

दोहा-रेग भरस्य षवे दन उका सम गये मीश ॥ 

कलशीशपर घा भया रसषे, विश्वा बीस ॥ \ 

भनतरी दोनो मर्जी शो श्रये महारज रभीर ` 
छत षान्धवनेसे दुरे करो यह बलबीर ॥ . 


[ ३२३ ] 


राघण॒ ने श्रीराप्र..प- दीना. दूत प्रठाय | 
पटच दूद भीराम पे बोहा ` शीश सुकाय ॥ 


दतं दोह्(-दथ्वशो ुलमणि सुक्क वर धुद्धि बलदीर। 
` ` संमस्कार मम लीजिये हे स्षामी रणधीर॥ 


चौक -रेशकन्धर ने फरमाया है किंस कारण रार बढति हो । 
तुम एक नार के पदे कयां वृधा बलवीर कराते हो ॥ 

, श्वमोघ विन्य से वचा श्रबुज माेयह स्याल तुम्दारा ह। 

` पर श्रभी सुद्शन चक्रकातो वाकी षार हमारा है॥ 


दोहा-ण््युक को तुमने हना हम हर क्ये नार । 
यहां तकतो हम तुम रहे सवदोनोँ कसार ॥ 


न्यौक-किन्तु शम्बुक का घाथ पिया हेते नदीं भर स्कतद! 
शम्बुक षापिस् करने से सीता को प्रा कर सकता है ॥ 
ताज घुन्द का छीन लिया यष भी श्रपरध श्रापकादै। 
छम्याय पै तुम हो तुकते हुए नध्यान किषी के संतापकारै॥ 
हमर जितने होते नरम २ इतने तुम तिर पर चदृते हो। 
करक्तिये कैदं छल चे योद्धे क्या इस परमाप श्रङङृतेहो॥ 
पर याद्र्हेमे हनवातों से कभी नहीं घवराता हं। 
कया मार मँ तुम सुर्यो शो यद फिर भी कर्णा लाता हुं॥ 
यदि तुद रज की हच्छा दै सो भीमे पूरी कर दुंगा। 
शस्णागत मेरे जावो जितना दुख सारा हर तणा॥ 
श्रद्धे राज्य सबर्तंकाकादो भागश्चाज्कसे करता ल्लो। 
कयो फिरते बन छी धूल दानते ताज शीशपर चडवालो॥ 
शरीर धक सिया कै षदते में निज्ञपुत् समी विषाहताहू । 
जितने तुमने श्रपराध कयि खष क्षमा मै करना चाहताहूं ॥ 


५५ 


[ {२ । 


 शष्टपाठतरही सवीक्षर समी तो तुमसा कोर निरमाग्य नही 
छनमोल समय यष वारर फिर श्रापक्ो राना काथ नही॥ 


दोरा-इव वान्धवे कव छोड कर करो वातत प्रमाण) , 
जीत श्रापक्ी सव वरद करो हृष्य मे त्तान ॥ 


एमि 


शम दोहा-दिष् दष्ट से भूप तर सुध धिच।सी भ्राज । 
नतु यदं प्राये नदींतेनेको हम राज्॥ 
पोक-तेका तो कयासध हुनियक्ि राजक कोटं श्रिता नी । 
है स्वह्पदिनोका जीना पर फलके भी शवा सकी आश नर्ही॥ 
नौर सभी सुताय तंकति की भी हमको स्वीकार नहीं । 
हुम कैसे उक्षत वेशज है राश ने क्षिया विचार नदीं 
यह कहना है सव दीक उन्डोँ का शम्बुक दमने मारा है। 
रीर ताज सुमद का षीरविसधके मस्तक ऊषर धार है" 
दृसफो तो तुमने देख क्षिया प्रर कते उसे निष्टयेगे\ 
व तक विभीषण को दे प्ररमव मे श्राए -क्िधारोगे.॥ 
मरने से पते सुत बान्धव को यदि ुडाना चाहते हो । 
तो चे पुज सता वापिस करपो क्यो देर लगति हो ॥ 
यहां सधेषशी सि गाल ङी धमी से कत्र उरते है । 
.यदि शश्है तो दित्वे किस तिरे मिम ते है ॥ 
भत्याय प॑ तके वताते हो कहते मी शै न श्र है । 
-ठे मागे चोरी से परलारी.यदां शेखी श्रव वधराई है \ 
हम राजश्रौर पुत्रीतेगे तो तेग ्रपनी शक्ते. 
भवम दम तुको कहते है धमित प्रम श्नौर भक्तिसे । 


त दोहा-रितदारी मिषता इती शरीर ठकार । 


। परावरीमे ही निमिं वे चास सरकार ॥ 


[ ३२५ ] 


नौ सौक-यद चारो सरकार श्प कुद सोच समरभकर वोत । 
र श्रपनी प्रौर देशकम्धर की श्छ को मन म तोत ॥ 
योद्धो को कर कैद शरीर दो चार दिवस सुश होते । 
रीर श्रतिमक्षा यह जग श्राप खव हाथ जानसे घो 
दौड़-वषि्व को जीतन हारा, लकपति योद्धा भाग, सोच डद 
नटीं करते हो 1 एक नार रे पीदचे क्यों तुम सवे सव 
मस्ते दो। 
दोहा-इनकर के भ्याण्यान यद उठे सुिश्रालाल। 
श्ररुस चर करेन दो बोक्ता जैसे काल॥ 
लकमण दो -घरमें वेढा श्वानकी तरह रहा घुर्राय। 
कल कयो भागा था समके अगे पृ द्वाय॥ 


चौ ह~भावु जितना चदृता उल्लू भन्धा होता जाता है । 

वस्र यदी दाल है रा वणका निज गोरवको खोना चाहटताहै॥ 

छत शात कैद मे ण्ड सभी वेशम शम॑ तदी लाता है। 

हीफ वात.रस्सी का जलने परभ बल नहीं जाता है॥ 

फवतक वषा छिपकर वटोगे यष कह देना दशकस्धर को। 

सव रपरे श्राङर श्रजमादये श्रीरामे पुरय त्िकन्दरको॥ 

फायर स्र श्रधमीं श्रपना कव तक भला मत्येगा । 

अव तो प्रभव में निश्चय ही वस्त लदमण तुमह पटायेगा॥ 
दहां-उत्तर धेने फो इश्रा दूत फेर तेयार। 
धक्का दे दयुमान ने क्रिया तम्ब से बार ॥ 

चौ क्ृ-श्रादि श्रन्त प्न्त घात ज्ञाकर राध॒ कौ वतता६। 

` सुन तङ्क फडके वचन दृशाननफी श्रातम इध घवराहै॥ 

उसी समय सामन्त मन्यो से सम्मति मिले हे। 

जनकषुता वापिस करने मेँ सने कदी मलाई हे ॥ 


[ ३६ |] 


` लिया विर्ह की-वातो ने दशकम्धर पर धाधान किया। 
` छ लदमणजी कौ वातो ने हदय पर यञ्चापातत भ्रा ॥ । 
होगे सोच मगन कोद तरीव नजर नहीं ई दै।, 
ष्ठ देर वाद्‌ पहुरुपिणी विद्या पर तिज रषि जमाई दै॥ 
दीहा~पाधू रव वहुरुपिणी विदा पूर आरश। 
. देशकन्धणएने कर लिया श्रपने दित मे साहस ॥ 
चोक~उपी समय कर लिया ध्यान जा वे दौपधशाला मे । 
पठ २ कर मत्र लगे छोरूने मशके सुरति माला मे ॥ , 
मन्दोऽरी ने द्वारप्न यमदणएड को पास दुता करके । 
भ्रायम्पि्ततपकरो करवाव यद कष्टा सूव समभा करॐे॥ 
दोहा~उसी समय यमद्ड ये दर डौडी पिटवाय । 
श्राड दिविस तफ को हुकमदिया प्रसिद्ध कराय॥ 
चौ,-प्चरो ने पास विभीषस॒ ऊ यह वात पटच दै ` 
छन वानरद्ल मे उी समय सवज्गद सनसनी चा है, 
पसह कृ तहां पिर कैसे पार वसायेगी 
यदि सिदध होई विधा तो फिर भौत समी षो श्रायेमी।, 
दोहा-वनरदत के भावथे करर्भेग सद ध्यान | 
रामचन्द्र को आत फिर लगा मिज समभान॥ 
[1 
विभी.दो-पस प्रतापी स्स्पुरुष प्रियवादी सुखदाच | 
भतिपालक दुखी जगन के पुतो लगाकर कान्‌॥ 
चोक-छनो तगा कर कान गु्चर पता ह से लाया। 
भ वर्पिणी साधन का प्रारम्म लगाया ॥ 
ध ४७ तक करो तपस्या स्‌ पर हुक्म चद्ाया। 
। उपाय कोह नदीं कषा समी सिर छाया-॥ 


[ ३९७ 1 
दो-फो श्णधीर पटठाकर, ध्यानं से देषो चक्कर, विश्न" 


` पपा पद्नेसेषिद्यासिद्धना रोवे कमी उसे उपय 
फरते से । 


राम दो.-खष्ा धीर मन मेँ धरो स्यौ घवरयै श्राप । 
पापी के मारन फ़ लिये प्रवल उसी करे परप॥ 
छत्ते्य जिनका ही है सिद्धि उसके दोय । 
्रिन्तु सिषा श्रपथ्य ही सदा हेमक्तो जोय ॥ 
ौक्क-प्रथमतो फल फहां वांसो यदि ले तो उनकी शामतहै। 
छरीर सक्निपातधत्‌ रावण शो विधया मिश्री के मानिन्दहै। 
विप मिश्रित णल्नपेँ शद्ध श्रशरेत भी विपष्ो जाता &ै। 
एक पुय मित्र मिन सत्र मत्न यंत्र निष्फल फषलाताहै॥ 
दि मेन्द तो दुनियां में र्मत्र इक पुरय ्िकस्दर है। 
सो विधि सष्ित सर्वज्ञ कथित शास्म ॐ देखो श्रन्द्रहै॥ 
प्रथम तो छुधातुर! दुखिया घर्मी को भोजन दैवे से। 
द्वितीय दपादुर हो जल देकर के दुप्ल र केने से॥ 
पुथ तीतर पथालय विश्राम स्थान भी कहते ह । 
पीथे पदे चडी श्रा जिने चमी सो रहते ई ॥ 
पचम धस्त दान योक य तन की रक्षा करता है। 
जो ये पाचों श्भदान करे सो पुय खजाना भरता है। 
लन की परवृत्ति फो सस्जन सयक हित पँ वरस्ते हे । 
साधन है यह पछ छडा ुनिषुवत स्वामी" फरमाते है ॥ 
साधन सक्तम वतलाय। सतधचन सुदा हितकारी हो। 
गुणग्राम करे परमात्म कै व्यवहार वचन सुखकारी हो ॥ 


कक्कर 











१ भूल 


[ ३२८ ] 


, साधम श्वम मन्त्र फा तन से मोह जाल दटति ई! 


इद्धार करै बह श्रौ का चाह खेल जान पर जते ई ॥ 
इखि का दु हरमे क तिये जो परमाथ मेँ श्टते ह| 
ननोर लाल कुषए रषटने परभी कमी दीन वचन नहीं कहते 
नवमे जो पुनिपद के धारी मिश्रन्थ शुर फलते ईह । 
जो पांच महाव्रत के पलक श्रीर श्रालसध्यान लगते 1 
मङ्कि भाव से जो पे को निलयप्रति श्री निवाते ह। 
जो सल्ञन शौर गुरुजन के भी चरणों मे मुक जति दै ॥ 


दौहा-पएर्यवान प्राणी सदा कर कमै से जग । 
कमे श्ररि भागं समी श्रादिर दोकूर तंग ॥ 


चोक-रपरी मन्ध से सषा ओव यद राजत पदको पातराहै। 


नोर इसी मेज से "वाषुदेव "पद्‌ भिस्लडी वन जाता ३॥ 
“चक्रो” बनकर इसी मन्बर से मनवांदित सुखपात। है ! 
षने परेश इसी मन््र से शातन खृध चलाता दै ॥ 
इसी मेव से भाई सब देवनपति धरति है । 
भोर यही मेतर इस पराणी फो मवसागर पारलंघति है ॥ 
दशकन्धर ने हस म्र का साधन दिस्ङकत छोड दिया । 
श्रव नीच गति से हे भार रावण मे नाता जोड लिया ॥ 
मेरी तो यदी सम्पति है जो करता हे सो करने सो । 
कोहं विशन डालना ठी$ नहीं यह भी तृभ्या मर हेते दो॥ 


विभी.रो--नीति यह सव घम की समे महाराज। 


= 


राजनीति विन यदा सभो परिगड जायगा काञ॥ 


९ ठीन ट कँ श्रधिपति ( बाद्राह, सन्नाट ) ` 
९ छ; एड का अभिप्ति ( रावरो महाराजा ) 
४ मोष फे पास पदति है । 


# १ 
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खौक्र-फांटा चोर शन जा निकक्ते वहीं मसत देना चाये । 
धरोर हारे र शश्र के हिये कोई दाव नदीं देना चादिये॥ 
लेफरश पक ही मनि नीं जव सहश्च रूप वनायेगा। 
श्रव जया सोच कर वतला्ये फिर कैसे काव ्येगा॥ 

राम दोह्‌ा-विष्च डालना ध्यानम यद भी दै चन्याय। 

सका भी फल रे सखासुनलो चित्तलतगाय॥ 

चौफ-नियपराधी शम्बुक्ष का लद्मर ने शीश उडाय। धा । 
सो भी भूलकर पुय हांस खांडा वहां पर च्रजमाया था॥ 
जो पिना विचारेकाम करिया यष्ट उसका ही फल्त पाया ह। 
चिन भोगे फम ती जुरते सर्वच देव वतलताया है ॥ 
श्रव तीनो योग लगाकर तुम गवर ध्यान हिगबोगे। 
यदि नदीं डिगा वह श्रर्वीर तो फिर पीदधै पदतावोगे ॥ 
वप प्रौर कदो कया वतल्ताञं षवोकि तुम श्रापही श्यानेहो। 
जो मजीसोकरसकते शो तुमश्रापदी श्रजुभवी दानेदो॥ 


दोह्‌[~ृपिपति ने यही किया निश्चय दिल द्रस्यान। 
ध्यान हिशानै के किये सेजे श्चपने जवान ॥ 
चौक-श्रगद धराद मेप वदल जा घुस- गये पीषधशाला मेँ । 
हरहा ध्यान मेँ मग्न भूष श्रौर चला रहे कर माला में ॥ 
मष्ट परिप देनेपरभी जरा ध्यान से हिता नदीं । 
चुपचाप मन्त्र मेँ लगे रहे उत्तर श्रगद को मिला नहीं ॥ 


दोहा-धगद ने फिर रच द श्रदूधुत माया गोर । 
ध्यान डिगाने किण बोल उटे पस तीर॥. 





१ सयति 


[ १३० | 
--शगदारि क गाता 


शमरादल फ हयं वल्तवान कर्द हय तका को मेदान ॥ 
क्थाहै रावगु तेरी शानग्रडेजोस्णगे तू श्रान॥१ 
मागो माफीच्नो श्क्षानना कर वसो करा नुकसान | 
सप्रचन्द्र फे ्रचिदास हर्त प्त मे तेरे प्राण ॥२॥ 
क्षयात्‌ देखे भसं ता मेरा न लों ताम निश्ान। 
श पापी क्टना सान देने श्राया मे सिखन ॥ 
न नीहत धरता कात वटे मशी चुप दिवान। 
मै श्रगदे योद्धा सरद रै कोई योद्धा वीर सवान ॥ 
टक्चर से जो पुखसे श्रान भत्रे लेके तीर कमान) - 
शरत्ोट भव भातध्यान रात्ततदल क। है वमसान॥ 





दोहा-मेन सपर मश प्रच धादशङन्धर व्तवान ॥ 

रंवक पात्र दिला नहीं तुल दौ का ध्यान॥ 

देख श्रवत भूप को श्रगद टौ लाचारः॥ 

तानप्राजो ॐ इ्द्‌ पेसे फट उचार॥ 

पेज प्रताप प्रचर्‌ है रामचन्द्र का श्राजन। 

दशकन्धर ने सह सका द्विप तरैडा इस काज ॥ 
्ोक्व~भयभीत दशर यषा चा वेदा वाङ तो समी वने §। 
देलोतो कर कंपनसे ही गिरते माता ॐ दाने है॥। 

कया. करे विचारे दुततिथा का 


एद भी कैसा ङुम्दलाया है । 
र्त तरफ रामर योद्धो ने संका पे उधम मचोधाड॥ ` 


। दोहा--एन शष्ट से भनी चला ध्यानसे बीर । 
व मनदोदरै का मेष किर दनवाया प्राखीर॥ 


[ ३९१ । 


चोक्ता शह सामने फरी रति नयनो से नीर वहाती है। 
दोमारर् करदातीमे रो सोकर वचन सुनाती है ॥ 
सुमेर गिरीवत्‌ अचक्त भूप ने मन परस्व मँ लाया है 
प समरय बीर योद्धा श्रणद्‌ ने देसे वचन सुनाया है ॥ 
य्‌. दीदहा-वस फप्टी वीच नर तस्कर कायर करर । 
भ्रगद योद्धाने दईं डार तेरे सिर धूर॥ 
नो.चौकः-पेप्र लोलकर देख नपुंसक सूद ल क्यों पलक! 
त्‌ लाया धा षनसे चोरी फर जनकघुता को इुल्तमे॥ 
पटराशी ले चला मन्दोद्री सन्पुख देख पकड के | 
शक्षि रै तो दिषलातेसी जा भ्रातर मतस्तल.के॥ 
दौड़-रु्ां श्रव जान चिप शमे तुभाको नदीं श्रई, इध के 
मर जानाथा, या कर रक्ता राणी की नदीं विवाद क्यों 
फरवाना धा | 
१ + 
| दोह्‌ा-इतना फ फर ले चला पकड सामने वाद । 
राणी तग्र फहमे लगी पसे रुदन मचाह ॥ 


तकल मन्दोदरी फा गिनाप 


छु शवो ममे मर्तारजी कोद ले जाता भनाड़ी | 
भे मन्दी हं तेरी रणी खींच ॐ महलों से शत्रु ने लानीं। 
छरती हुं सदन श्रपारजी ॥१। 
ध्रापक्े सोतेहो मेरी यष्ट हालत केसे पिया देलो तुम ये हात्ततः 
स्वाभी श्रव सुनो पुकारजी ॥२॥ 
हादाकारम कर २ हारी कोह ना सुनता भाहोजारी । 
। फएूटे कमे हमारे जी ॥२॥ 


[ ११९ । 


सवाभ तुमने तो मौन है धारा, किघका लें माज वहारा । 
रोरोकैगरमरै टार जी ॥४॥ 

पक शभु को देर न तावो, इस पापी से हाथ दडावो। 
पकड़ी तेरी पटनार अ ॥५॥ 

क धुरी है काफी तुम्हा, शत्र छी जपे मति मायी । 
श्राप पह वधार जी ॥६॥ 





दोहा~रावर्‌ के सन्धुख क्ये रणी ते पिरतप । 
ले उता फेर धसीट के सम्मुख श्रगद श्राप 
धोक तंरेश प्यान मर घट्‌ रहा प्रगद्‌ गिज कटक सिधाया है। 
बिद्या मे धरान प्रकाश्‌ क्षिया त दशकन्धर दर्पाया दै] 
खिल गथा पूत फी तरद भूप मच मे यान गाया £ै। 
तव हथ जोड वहुरूपिणी विदा ने यों वचन सुनाया ह “ 
घटुर.द.दो-जिंस कारण तुमने किया हे दशकन्धर ध्यान 
नि बड़ी म सामने देने को वरदान ॥ 
चौके आशा मन को प्रकट करो सव पूरो करने आ ह 
व्याक तुम पर दतक्तावो मै सभी काटने श्राह ह ॥ 
है बहरुपिरो नाप मेरा बिश्व वश करवा सकती हं । 
आर पङ पीर से शतु की सेना सव मरवा सकती हः ॥ 
पक स्प के सप दज्सो मादो भमी वना दे्। 
फिर कोन विचारे राम तखन सवै विश्वत तमै निताेॐ॥ 
सनकाक्ेम तजनो सारा शरीर चित्तो स्वर्थ्य दनाश्ोतुम। 
लख भक्ि तुसडरी दश दिया अव पुभको हुक्म सुताश्नोुम॥ \ 
रावण दोहा-नो इछ सण श्रापने कर सक्घती हो काम। 
4 निल रहना वचनपर शद जावो मिज्ञघाप्‌। 


[ १३३ 1 


तौ,चौक्षश्रव जावो निज घाम समयपर याद तुर्हे कर तंग।। 
रणभूमि मे लकने का कल ही सामान धमा ॥ ` 
स्प श्वनूप बनां समी श्नु की फौज ष्रंगा | 
चक्र सदशन से मील की गर्दन दुर कर्मा ॥ 
दोड-प्ता महलां का तुगा, कै" स्नान करंगा, जरा कुच भोजन 
पाकर याद्‌ करूणा तुमह उस समय रणमभूमि मे जाक्षर। 
दोहा-श्राकषाले बिघ्रा चली पहुंची तिज स्थान। 
खुशी २ गया मष्टत म दश्चकन्धशं बलवान ॥ 
एद रही पत्ति से क्ते कुशल परनार । 
सम लिया प्रप था समी ध्यान मार ॥ 
चोक्क-ग्यायाम किया दशकन्धर ने क्र तेक्तपाक मलवाया दै। 
क्रक मजतन नात फेर सौज्ञन रावण ते पाया &॥ 
देवरमण मेँ जा पहुचे जषा वेही जनक दुलारी है। 
प्रिनारफालत बुद्धिं मलीन राण ने गिरा उवारी है॥ 
रावण दोहा-साध लर बहुरूप्रिसौ विधा यने द्राज्न 
श्रवभी सीता प्राने पुमो स्तिरताज॥ 
सीता दोहा-प्रथमं तो यह वात है फलते कमी ना वासं । 
यदिः कभी फल मी गये होगा उनका ताश्च ॥ 
दसी तरह श्रत्याय से फला न पला कोय। 
छोल दे एतिहाख सद छरति गये सवयेय॥ 


 शरीष्ठीताका गाना 


६ है रव ग्रान कहूं पुकार पुकार कै । 
पक्ष दहित जो राई तेरी शात भिर । | 
तू तो दोगया सौदा वत शर्कार के ॥१॥ 


[ ३३४ | 


गुल देषा चिराग कौन देगा तोद दाग । 
. श्व पृषे तेरे माय रोना हाय मारं $ ॥२॥ ' 

तेने पप क्षपाया जके पुमे दरया । । 

कपर ताद्‌ बजाया श्रो सीता नार के ॥३॥ 
तेरा ्ितना गरुरमिते तवये घ्र 

तेरी कया प्दूर लाख मये हर के ॥४॥ 
पापी एूतता वेतौर हृ कर्ता ना गोर । 

रायु सुन ते तू रर जरा कान धरर ॥५॥ 
तेश रहना नहीं निशान भी लेका मेदान । 

लव वततगे यष्टोपर चाण रामर श्रवते ॥६। . 
परजिक्षलक तू पहमान श्रद भगेगे तरेर). 

सल सिया क्षी जवास सुते चित्त घाररे॥७॥ 





रावत दोहा-वमै भतैको तो दमेन रोक्षर मार। 
निश्चय होला है तु हंक्षपति की नार ॥ 


रावण व सीता फे परशनोत्तर--गाना 


रावणि जनकटुलापै मानोगी बात श्रःसीर पर। 
मत्‌ नीरः भर यह्‌ पीर हर ॥श्रय॥ 
सीता-कामी कुत्ते शो येदुदे यहां ना यष्ट तक्षरीर कर ।. 


श्रय रावर्‌ पापी लानत है तुमवेपीऽर्एषीर पर, 
धलपीर पर ॥ श्रय रवर ॥ † 


र।वए-ज्ां सम्भातो नान न हाल, 
वेह तकयीर पर ॥ श्रयि जनक ॥ 


| ३३९ ] 


कीता-न्‌ सुमे दुग शर लाया। 
' शुघण~-प्रच्छायोंदही सदी। 
सीता-न्‌ कापर कूर काया | 
रवए-तरे श्र सदी । 
सीना-रतिव्रता फो सतान जालिम, 
होगा दुय भाखीर पर ॥ श्रय रावण ॥ १॥ 
रावण~प्र र पनाङऊ तुरो । 
सीता-वफ वफ ना कर। 
र२ाबण~द्‌ पति मानले सु्को । 
सीता-परभवघ से डर। 
र२[{वण-~सजी से नाराजी दे परतापी का चीर धर॥. 
॥ श्रयि जनक०॥२॥ 
सीत।~किस शुरू से रिता ल्फ थी । 
रवणः श्रौर कदो । 
सीता~तव बुद्धि धरण हरं थी। 
रावण~लामोश रदो । 
सीतल से नाद वज्नाकर सना, 
धिक तत्रासौ कीर पर ॥ श्रय रावण १ 
रावण ~व रकल नर्ही है तुको । 
सीता~गह । खुश कदी । 
रावण~फया बोल ही है धर्मो । 
सीता्विल्छुल है सदी । , 
,' रावण ~क्या शक्ति है समच बनवा, 
भीत हफीर पर ॥ श्रयि जनक०॥ 
सीता बान्धव कैद हैँ उनशी । | 
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रादए-सं उर क्या है। 
द्ीता-ठर सेवा करते उनी । 
रदए-ले फिर क्या दै) 
सीता-ते जायेग सुभे ग्रयोध्या, | 
तेरी भस घतीर कर।'ध्रयर रावण ॥\॥ 
शवणए-क्या तिपत वड़ो है उनकी । 
धीता-एड भातम्‌ ईै। 
रावण~तमे लवर्नही मेरे गण क्षी। 
सीता-दुरतम है । | 
रावएु~-जवां सम्भा के वत क्रो, 
, इषि डालो शमशीर पर ॥श्रपि जन०।६॥ 
सीता फिर भी यदी कहगी। 
रावएु-ष्या ताकत है । 


सीता-बिर्ल रोके न स्कूषी । 
रावण~तो हिमाकत है! 
सीता~गठ नदी लवतेश शाप धर देस, 
दाथ जमीन पर ॥ श्रय रावण ॥भ 
रावेए-कल उनका सिर कवर्गा । 
सीता~बुद होगा लतम । 
रावण-तेरे सन्मुख धान घर्मा । 
सीता-जार मुर्के श्रशम । । 
रावणए-कीडा तुमसे भरं पर कया भूतती रिरे, 


शरहीर एर ॥ श्रयि अनक० ॥८) 
सीताप जरम एना कर कुमी] 


[ ३३७ | 


रावश-~पूरखता है। 

सीता-षुगपुर जा क्म धरगी। 

रावणि जलवा दै । | 

सीतासती घमे को छोड कमी ना हरफ लाड तौकीर पर । 


। ,  ॥ श्रय रावण॥६॥ 
रावए-भ्यों नर तन मुफत गेमाती । ॥ 


सीता-यह फानी है। 

रादण-स्योँ दिल त्‌ मेर जलाती । 
सीता-्रक्षानी हे। 

रावए~रेते खल दु नहीं मित्ते होगे, 


= वनवासी भीलं पर ॥ श्रयि जनङ० ॥१०॥ 
सीता-तेने इल फे दाय गाया । 
रावण-~शचक्किरन्दी। ` 
(सीता-स्यों बन्ध नरक का लाया। 
रावणए-रजुर षी । 
सीता-धिक्कार वम सौबार श्रौर धिक्‌, 

मात पिता गुर पीर पर ॥ श्रय राघण ॥११॥ 
रावए~श्यों करती जवा द्राजी । 
सीता-दो दफा परे। 
रावण~ना मिले वमे भाजादी। 
सीता-जो कमे मेरे । । 
रावण~पजपाट तन तक वारु इख सुन्दरः 

तेरे शरीर पर ॥ रयि जर्नङ ॥ १२॥ 

सीता-~स्यो कुत्ते भौक रहा हे । 
राचण~ा हेश रदो । 


[ ३३८ | 


तावर को मोहन मोग का हि। 
रवए-दे शीश ब्रह । 
सीता-ते येगे पुमे लखन तेरी छती करो; 
चीर कर॥ श्रय रावण १६॥ 


"1 "गीं 


श्ण दोहा-व्योम ुमुमवत्‌ श्रा ये सव ही निष्फल जवा 
जो भाषा कर कल द देऊ सभी द्िखरायः॥ 


सौक्‌-गरञ ्ाष्यान नही इच दता रोने धोने से। 
यदि ष्ोगा सु तुमको तो वस गुकूल हरे होने से॥ 
प्रातःकाल क्षी राम लसन को तो परभव पटुच( दगा 1 
नोर पबु दरे उठा सभी रजौ को मार भगादृ्‌॥ 
नियम रटने के भय से श्रव तक ये समय निभाया ै। 
रव इसकी भी परवाह नहीं दमे ग्रही समाया है ॥, 
पटराणी का ता सजा कल महतो मे प्हुचाङ्गा। 
रक्तौ सै नाराजी से फिर गल का हार वनाऊगो॥ 


दोहा -ररप जव बचन ये पदे लिया के कति। 
मुच्छित हो घरि गिरी वृक्च ठे जैसे टाहन॥ 

चौफ-लरा देर मे सम्भ फेर उठ वैदी जनक दुलारी दै । 

हर दुलसागर मे सीन रौर नयने से निरता वारि है ॥ 

फिर श्रारति मनसे दुर दर! श्रीजिन का धातं लगाये । 

पिर दशकन्धर को तत्रारि ने पेसे वचन सुनाया दै ॥ 
सीता दो.-दशकन्धर सुन सौजिये जरा तमा कर कान। 
पनारी ह श्रा पर तज देङभी भाण ॥ 
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` चोका-राम एखन क श्वासो पर ही सीता फी भिन्दगानी है। 
. यदि यणी दै तो जनकसुता श्रोरामचन्द्र द्वी राणी है॥ 

वाकी दुनियां मेँ मदुष्यमान्न सव पिता श्नौर मम भाई ह 

प्राप तो वाव्रा दादे फयाप्रपितामष् के न्याई ईह ॥ 

राम ललने मर गये मुके जव ये निश्चय हो नारेगा। 

तो सीताङेभी उसी समय इक प्राशन तन में पयेणा॥ 

धस इपी समय से सान पान फा याग भरल समफैमेर। 

निज परति पा मँ पडुचूगी दुर्गति मँ हो तेप डेरा ॥ 


दोहा--देख तेज श्राश्चयं मँ दशकन्धर वलधार । 
श्रपने परनमे कर रा रेषे खडा विचार॥ 
प्रेम स्वाभाविक राम से जनक छता का जन। 
श्राशा करना व्यथे है हुश्रा सुमे श्रव भान॥ 
पीपल मुग्ता फूल को फल को नागर बेल । 
जनक सुता विन मेँ हं ुरे पत्र फो केर ॥ 
ोक्क~-स्थल पर मीन तड़फती है पानी से प्रेम बढते फो। 
किन्तु नहीं करता नीर ध्यान दुखिथा का दुःख मिरानेको॥ 
वस इसको भी जो कद कदन वज्ज पर तीर चलान। दै। 
यायोंकष्टिये किमेरुगिरि को घर पै टार लाना है॥ 
ज्यो वामन चाहे उडगण ग्टनको सी निज जगम करातादै। 
स्थो पानी से नवनीत प्रदण का व्यथं प्रयास कदाता है ॥ 
पत्थर प्रर कमत्त जमाने का श्यम दी निष्फल जाता है। 
वस यदी शाल है जनक सुता का नजर सामने'भरातादै॥ 
दोहा-दीक नदीं मेने किया हरलाया सिया नार । 
कलंक्रित ध्रा संसार में पड़ी शीश पर हार ॥ 
्न्द- शिका विभीषण बीर की मेने.कभी द्धी नदीं 
मष्टाखचेद उलटा दुख दिया की तनिक इमददी नदी॥ 
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ह मी तनित कर द्वियाकाय भी को नासरय। 
माहुर मेष भुजा दा कद दु फी पस 
वापिस क्षसे ह्रथार दी मन्धोदेयी ने सस्पति। 
निशयन तोष धर्म दै श्रचल मेर समर सत्ती ॥ 
ठीक सुखदाई वचन मन्लीगर्णो.ने भी कहा। 
यद उस समय बुद्धि मेरी कया लवर वटी धी कड॥ 
राम्रके मरने 5 चीता शष्ट स्ट सक्ती नीं 
पारारर्हैनिश्चय तो य जीती भी र्द सकती नेदी॥ 
छव भयानक नियम जो सीताने धारण दै क्षिया। 
समलो सामात यह सथ पर्ण के कार्य क्षिया ॥ 
हाथ मक्तनेके सिवापिरदह्ाथ कुना श्रेगा। 
मोई ई भव भीसियातो यशमेस स्द जायैगा॥ 


दोहा-्रव ये निश्वय कर लिया मेने दिलत फे साय । + 
कते जाकरसोपदू रम क्तटन के हाथ। | 


चौक संसारे मेरा यश होगा कुल षा कर्क मिट जग्रेप । 
भाद षम्धु सव श्रान मित उनका डेरा उठ जायेगा ॥ 
धुथा ही रक वहाया आगे वृधा ही श्रौर वाना है 1 ` 
क्योकि मेने श्रव समभत्तिया कु हाथा से शरानाहै॥ 
दोहा~मन मे पेखा नियत कर चला तंक दी शरोर । 
होनहार रागे कहो चले किशर तरह जर ॥ 


चौकः-मन चेचल कै ह तिधिचगति यह फटे रेग दिलाता । 
कमी दानवीर कमी शूरषीर कभी भुभमति पर टिकजाताहै 
छृपण दो मक्ीचूस कमी कायर कपय बन्‌ जांता दै । 
कर्मा कभी मानान्ध कमी कमपि पर ध्यान जमाता दै॥ 
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जलतरेग से भी व्यादृष्मन फी लेटर फटलाठी &ै। 
यात्रा चलने प्रर बनराजी कभी न स्थिरता लाती हे ॥ 
तेदुतमख्छ फी तरह जीव दुमेन से दुरति जाते &। 
रोर शमे विचार करने ते प्राणी स्वग फ वैध लगाते ह॥ 
दो मेद फट कर्मो के 'जिन' ने निदधित नो हट जने ई । 
फरो तपस्या जितनी चा न निकाचित कम हुड पतेहै॥ 
जिन परिणामों से वन्ध पे वो श्रन्त समय माजाते है| 
यदि श्रच्छे हतो धरेषठगति नदीं तो दति मे तेजते है॥ 


दोहा-उल्तते २ फिर क्षिया दसी वात पर ध्यान।' 
राग पष्ठी यमि लगा केर मान फे तन।॥ 
एस हालत पे समर को देक प्रीता जाय। 
तो पिर दस्त सक्तारमे नाफ मेरी कट जाय॥ 


चोो.-सारी दुनिया फे८ मेरे दस क्तत्रापन पर धुरगी । 
रौर देख २ श्रपमान मेरी यद निच्यप्रति काया सूखेणी ॥ 
वद्नाम हुपना काम वना दुतिया समरभेगी हार गया। 
ध्रोरामवन्द्र के भय से राण प्रीता श्राज सिवर गथा॥ 
गल गया मान सद दावएका जो सीता वाप्सि करता है। 
क्योकि यह श्रव फया करे विचाय लद्परणजी से डरता ६॥ 
तो लिये सदा के मँ गन्दा इतित रूप वन जागा .। 
प्रीर कायर कामी शटजन की श्रेणी वे सस्य पाङगा॥ 


शेर-चथकर म डाला था ममे कुमति ने श्राकर के सही । 

। श्रपने मौरवको असया मैने पिद्ाना भी नद्ीं॥ 
श्रधिकार सच्चा दै सभी ने भटा कगडे को कहा । 
श्रधिकार जिसने तजदिया समभो सभीङद लोरहा॥ 
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सीताको यदि वापिस दरं बुटजाय करसे डोर दै 
फिर सुर.पेसे चरण जिम देख दुस्ता मोर ३॥ 
लाया था जिस शश्च प श्रव वही दिखाना चादहिथे। 
रप्र ते पाकर पिजयपीता को देना चहिये 


दोहा~मान उन का तोडधकर फिर दंगा -सियानार ! 
मायु किरण सम यश मे फैले सथ समार॥ 


चौक-रेता ही कसना ठीक सममे सभी तरह से श्राताहै। 
भौर पिन सोचे मोकरे काम सो फिर पी पटताता ॥ 
प्रतःकाल दी पक्ष रामर दव दोनों फो लाङ्गना। 
नोर एुतथान्धव सव योद्धोरो भी शत स्वन वनाग॥ 


दोहा-शक्षि भपनी समी फो पते दं दिखलाय । 
फिग दे सीता उन्दै यश पले जग माय॥ 
वेगां तजवीज ये सोच सोक दिलं माय | 
पचा सायका को भूष मद मं लाय ॥ 
चोफ करके श्रच्च अलपान दर जा शयन यृ श्रायम शिया। 
रीर प्रातःकात्त होते दी रणभूमि तरफ का ध्यानक्षिया॥ 
वप्वर शख सजा भूपने च्ञ हाय उटाया है । 
जव लगा देसने शीशे पे तो चेरा नजर ला श्राया दि॥ 
दोहा-भेर हाथ प तोलने लगा भूप तलवार) 
सोभीकरसत चटकर गिरी धरसि मभार ॥ 
के-तक्तवार उचा करम तो मस्लक्ष का सुर धरणि श्राया 


भशन द नदोदरीने सट म्ह शरान चरण लाया॥ 
रेभ पड रश राणी फा, चापरा राच का। 


तव किया दा राणी ने भी शरपना स्वभन छुतावन्ञा ॥ 


चौ 


~ 


\ 
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मन्दो, दो.-प्रागनाथ मेरा हृष्य कापि रहा है श्राजञ। 
सोन सपभकर फीजिपए समर घा महारज।॥ 
बौक-याः भी है भपशकरुनं श्राज रण॒ करने से हं रोक रही। 
पर द २ दातत स्वामी कद्ध श्रच्छा ही मं सोच रही ॥ 
द्मयतकतोदिपाकेर्प्लाथाहे प्राणनाथ मिजस्यार्लोरो। 
पर सननदींमेरेमनकोश्चवदेखर इन हलो को॥ 
क्क रही फरक चुरिया श्रौर दाहिना नेत्र एडक रहा। 
यह चलतसमय गिर भुङकर श्रापका देख मेरादिल धडकरहा 
प्रतःकाज ही प्रधम मुभे श्राया स्वप्ता सो सुन लीजे। 
हे प्राणश फिर सोच समभकर श्राजका भाप समरफीके। 
रावण दोहा~्या स्वप्न श्राया तुमं सटपट करो वयान । 
शर शुन गिनते तर्ही लगे चाहे वक्ा प्रा ॥ 
‡.चीक्-लगे चाहे षहां परार को जली ष्या पकड़ा दामन। 
गिरज्ञाते किमी समय पुर कर स शख श्रय काप्रन॥ 
चोरे सन्पुख सैः श्रमे कर जन्म मिज्ञ पाषन। 
श्रा वाणु वरता जसे भंडी लगाते श्रावण ॥ 
दौीड-परमदा प्रिये प्रवीणा श्रा भय किसर फीना, पकं 
` सुखी धाम सृग नथनी अपने दिल का रोज कदो तुम 
हमसे फोक्रिल वनी । | | 


मन्दोदरी व राक क्षा गाना (लाकनी) 
दोग राड मँ माज स्फ स्वपने मर, 


( ज्ञेगेसियाको राप ध्राज्ञ स्वने मे। 
, . सज्ञ गया विभीषण के शीश ताज सपने मँ ॥ 
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होगे मपर मे राख च्चाप खप्ने मे, 
यष्ट नली खाकर वल दोहरी हती दै, 
जिस लिये पिया यह श्रद्धामिनि सोती ६ ॥१॥ ` 


शादणए-करिसतिए श्राज तादति जान सोती ₹ै। 
नदीं प्रात फभी स्वप्ने फी सत्यहोती र॥ 
दहै षार गियाफट २ क शीशं स्त्रपेमे। 
होग धात स्र शूट प्रातः उठने मे॥ 
वत जाय भिखारी राजनपति स्यप्ने ये । 
पिर वही सौपडी श्चावे नजर उरने पे ॥ 
नली कुछ दवने से दोहसे लोक्ती ६। 
सीं चात कमो सवणे षौ सत्य होती ३ ॥२॥ 


मन्दोदरी-~दरडक फी राशो पुरनद्रयशां स्वपे मे । 
लिया देख ग़ होगया राज्ञ खमे मे ॥ 
सत्त गये सभी लग गर श्राग खपे पर। 
होम घात सच नाथ सुषह उने मे ॥ 
सब वात स्वप्न शाल की सच होती है। 
निसलिये पिया यद ्रद्धाभिनि रोती ॥६॥ 


रावए-द बहम समी देखा तुमने स्वपने म । 
जो दिनि की चिन्ता पे नज्ञर स्वे ते ॥ 
धन मातत कमी खुश जाय सप स्नप्तेमे। 
कष्राठुर्‌ पीता िरे नीर स्वप्ने म । 
भूखे छो भोजन मिलते हीर स्वने मे॥ 
 तुनिरथकश्राु्धौ.से मुंह धोती &ै। 

छ नदी षात° ॥४। 
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मन्ध्ो.-नो छोर समुद्र स्घणे मँ तिर जाता । 
सो उक्ती जन मे ्रत्तय मोत्त दख पाता ॥ 
गज भसु शशि कोह जिसे नजर हैश्राता। 
तो शर पुय को वहां जन्म दै पता॥ 
यष्ट वात धमशस्त्रो मँ भी होती ६ै। 
जिस लिये पिया०॥५॥ 


रादणु-पैराग्य पक्ष फी वाठ सभी यह प्यारी | 
जिनको न चिन्ता होती कोई क्णारी॥ 
किन्तु टम है क्षत्रिय ग्रोद्धा वलधारी। 
सत्राणी टो कर्यो वनती कायर नारी ॥ 
ना डरे श्रू जि समय विगु्त होती दै। 
नहीं चात कभी ॥६॥ 





सन्दो० सो.-शभ सम्भति ना उरधरी कभी एक प्राशेश । 
श्रवतो दासी फी श्रे मानो इक तंकेश॥ 


सदए दोद्य-नि्चय में राया नदीं इन वातौ से वाज । 
किन्तु तुम्हारे कथन पर करिया धमल छुड़ भाज।॥ 


सौवो.-नी च दिखला कर पितते फिर सीता उनके देङगा ॥ 
यष्ट कथन तुश््ारा पररा करे यश दुनिया में लेऽंगा ॥ 
पाकर विजयवांध दोनो फो चाज यापर लाताह॥ 
इस कारण ही प्रारप्रिये मेँ र्एभूमि मे जाता हं ॥ 


† मन्तो दरो.-रोना श्राता है भुम छन २ पेपी बात। 
वापि ही दना न्द फिर लद्ने क्यो जात ॥ 
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बनदोदस व रवण क ्रशनो.वहरतर्कल; 


प्राप गरीदार विचचदोयेघुशीहिमुभे। 
जानो तद्धे को एरगिज ना चत्री हर 
मुष शो श्राया कलेजा मेरा एक दम। ह 
प्रपशङ्कन हो र्दे सद सुनती हं म ॥१॥ 
ख दै फदकती धड्कता है दिल। 
पटी सुरियां ये करी दिती ह म॑ ॥ 
प्रान जषोनस्सको एदा मास त्तो! 
हाहा खाकर ॐ किर को मुकातीहं धं ॥२॥ 
रावणएु-कायर दुल दी माने शकुन श्रपशश्ुन | 
तेरी वते न दभि मर्मेगे हम ॥ 
धसती घर तो योधो का ररकते् ६ै। 
चाहे होजा्न वेश वषं दम खत ॥२॥ 
दोक वाणी राव की पटनार तु ॥ 
नती कायर जगं भी च श्रातो श्प ॥४॥ 
भव प्रथिक इख कशा गुस्सा आ जायेगा 
क्यार करना समर का मारा क्म ॥१॥ 


दोहा-पकनामानी सार फी समाया दरवार । 

उसी समय दशकन्धर ते सेना करी सेयार॥ 
धौक~एत्र बजाकर चला माण प चूर भूप दर्षाया है। 
भा वत भर्ताप सबल द केर शरान मोरचा लाया 
रनर्दतथा वा खडा शा उस तरफ प्रथम ्नाकरे॥ 


तो क्या या र्म म भडगथे शरमा घा करके ॥ 


[ ३४७ ] 
राम प राक प्रश्योत्तर 


राम रावसु फ दल मे पचा दलवल्ता। 
लाल भण्ड लडाई के फिर आगडे॥ 
षर समहं उधर रावण खडे॥ 
सुशी होकर के रद्णह॑सा सिल्दिला॥१॥ 
राभ-याज रावयत्‌ घ्रा पानमेय सखन । 
षयो फग्ताहे श्रपना त्‌ चूरो चकन॥ 
जलक्षे रावण कटे रमसे सिर हिला ॥२॥ 
राचण~पव मरे योद्धा रण॒ मँ हुश्रा लातमा। 
है इसी जिन्दगी से मेरी श्ास्रा॥ 
गये योद्धा जहां गये युको बुला ॥६॥ 
म हस्ति मिटा है तेरे क्तिये । 
वेदे पोते समी तैर श्रपण क्षियि॥ 
कर्योना जाहिर फर्‌ श्रवमें पना भिता\४॥ 





दोहा~रेखा कद दशकन्धर ने बोल दिया कतलाम । 
श्चमित सुभट उस जग मे पहुंच गये परधाम ॥ 
मानिन्द्‌ भदू के परस्पर लगे वरसने घाणए। 
योद्धं का होने लगा म्रहाघोर घमसान॥ 


चीद-खडि वदी परिघ चुशेदी दंडास्त्र विस्तार फरे। 
“ˆ संद्रामीस्थ घौर विकट गाडियां कीं घनुपवासरंकररं॥ 
नभ में लद विभात शरम श्रगशित यषां पर मरते है । 

म्म मेक्ते विश्राम शसं पर फिर नीचे श्रां शिर्तेहै॥ 
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दौष्ा-पवएपे समु दशा वीर सुम्ना लात । 
प्रस्ण घर कर नयन दो बोला हये विकराल, 
लदमष सै,-आवो दशकन्धर वली शररवीर वलघार । 
श्रम्तिमरका रण राज है फरलो वदुकर चार) 
नौ चौद रतो चदृकर वार क्कि फिर परभद फो जवोगे। 
जो डु करना एरो श्राज फिर समय नहीं पवोगे।॥ 
करो इन्दर तयार सिन्द श्रपने संग जे जावोगे। 
परभव जति प्राप शरकषजे क्या शोभा पपोगे # 
दौड़-णा चन्दन मगवालो चिता पटले चिनवाल, शत्य 
सेव दुर निघारो, यदा से टूट गया श्रय नाता श्रागा 
जय सभ्भालो । 
शब दोहा-घोरा सुख दातत वड रहा करेला कार । 
शरध यह धाद तमी मिटे देवृ तुखकरो मार ॥ 
चौरहि से वच गया धसी कारण क्या एल रहा है 
परसवे भ्राज पराङ्‌ तुको क्या मन भूत रहा है ॥ 
मदक सा क्यों उद्धत २ श्रय कायर दद्‌ रहा &ै। 
॥ षद्ल २ फर आख चुभा हृदय श्रिश्ूल रहा ॥ 
सषे.दृधकते दात न दे श्रमी शष्शुर महानसे खाद न शंका। 
नथु समान त ौतक मू बाधके तेग चना रणको ! 
जीवन छान्‌ उश जगसे तव पायु के पूरं होगये श्रस॥ 
जान गये हम प्रान व्रजा तेरे सिर कालकराल का इका! 
दौड़-विचारा जो था मन मे केर दियातुने छिन मे, यदि 


: जीना चाहतेश्ेतोडार्‌ भगो 
हथियार नदीः अव पर 
भव को-ज्ञतेद्रो ।: ` ^ 
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लदरपण दीद्ा-या्ठजी प्रह पया सुवही दिखा रहे हो धौत । 
४ जेरा चरण रगे धरो श्रमी विगाहं होश ॥ 
चौक्घ-देडग्नकोरा सादी परवत को तोद वगाता ईै। 
पनीर प्रू देखो चोदा सा हाथी क्रो वश्च कर लाता 

प्रवल सिह का वच्चाभी कुम्भस्थल को दत्त जाता है। 

भातु री किरणे चदते प्री र्जनीकापता ने पातादै॥ 


दोदा-वारगण तव तक रहा घपनी च प्क दिखाय | 
जय त उद्याचल्त शिखर रपरिन पहुंसाश्राय। 


फ़ -तारागण छी तरह देव गक्तस यष्ट वंश तुम्हार है। 
प्रसिद्ध सभी संसार पं निश्चय सुयेवश मारा ॥ 
सयवंशन शूष्वीर म भी शेयं $ वच्चे है । 
उपर जगपीरहैतो क्थासर्णके फनमें नदीं क्च है।॥ 
तवै.-तनपेरंप जग मजीढी चद्यो भ्राज फषकरद भुनदंड हमारे 
कालं करत ही जान हँ वन श्राये तेरे रधुवंश दुलारे ॥ 
लाज न श्राधते तुमे शठ बोलत द्‌ पड़ सुतवान्धव घारे। 
तावो म शफ निः्धक वहो चाज प्रास॒पसखेह उडगे तुम्डारे॥ 
दोहा-इनी काट कर्ती ई लकमण फी सव वात। 
` दश्षम्धर श्रागे बदा शस्त्र लेश्षर हाथ ॥ 
सौ क-वस फिर तो क्या था रणभूमि मेँ जगी रक् वर्षा होने। 
प्रौर श्रणणित श्रे लगे समस्मे नीद हमेशा फी सोने॥ 
जनेसे नट नाचे वांसो पर कर्ता कमाल श्रपने फन मे। 
दमण भी रेसे ताच रहा कर रदा फास रणएफे.फनं मे॥ 


[ ३४ ] 
--गाका ह्ावनी शिकष्त - 


जुटे दुतफी समरे श्रे लाडा ट २ खरक गहा है। ध 
प्यर जुटेये बीर दं दोनों ऽधर्मं जुट कुल कटक रा ६। 
लढा श्रम्वरमे पसे होती मानो मानववरस स्रं द| 
मस्म व्याधि घि ॐ मोनिन्द्‌ रको शसम तस्व रहे ई ॥ 
र्ठ फुल्वारा चज्ञे सरार जसे बादल वरप रह्‌। है ॥ 
खेत शरे समस्मे होलीजो जीते सोषही हषं रहाद्ै॥ 
दोहा-रव्रण ने फिर तान कर मारा किनि “नलसर 
व्यापी श्रचचि दत्त समक्षे योद्धे प श्रति बस्त॥ 
चौक-क्तला दाल ये शरी तपमण ने "पञ्ञन्यास्न" चलाया है| 
पृसकधारा भेधधारा से वैश्वानर शन्त वनाय! ३ ॥ 
अथ तमी हवने रावण सेना एायने""पवनाल्ल"चक्ताया है । 
बे घटारोप जो छथ मेघ थे सवको साफ धनाया है ॥ 
फिर रावण ने रिस ख।कर के^कर्कटिक यद्छ""्धार लिया । 
सगये व्याल सव रामादन्न पर प्राएरतता को दुश्वार करिया 
सस्त इहै मारो सेना ये लदपरज् ने निष्ठाया हे। 
डाहैतभी महा "तव्या निविद्मायासो निवाराहै। 
दोहा~देखे कश्यप पुत्र जव भगे रहि जान वचाय । 
देरतलकयो ही दुह्‌ श्रस्न शस्त चलाय ॥ 
फिर चाणएवर्पाकषसे लगे भरतिकठिन वै लदपमणवीर । 
9 ध ॥ वो दशकन्धर बीर ॥ 
णका मन घवरा गया। 
1 0 ही बनकर भागया ॥ 
धः याका रवशने करिया। 
सहास भूप कोरर म दिया॥ 
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शिक्च तरफ देणे उम तरफ शवर ही रप्रण धूमते । 
रामदतफे श्रमे श्रति भेयं से धरशि चूते ॥ 
समदत करा उत्त समथ भयान फूटा गोलन है । 
देख वानत लयन को गुस्सा चू वेतोज्त है॥ 
दोहा~फोध थति ष्टी छ्गया रूप वना विकृत | 
गाख्टीषिया पर चहु उद्धे वतक भवैकर काल॥ 
घद्ावर्मज धनप्र फो लेकर ल्म षीर। 
। प्रज्पुखे दशी के मारे कस २ तीर ॥ 
पोक~जो जये चवण रूप के वषं वारुण क होने लगे। 
जिन शपो फे जा तीर लगे व रूप धरणि मेँ सोने लगे ॥ 
फिर चानस्सेना यत्तमसेना पर घोर श्राक्रमय॒ करनेतमी। 
शयपुरय हास्णया रावसुका जो श्रग रित सेना मनेलगी॥ 
पक चाशु से लद्परजीके सौ २ वाणु निकलते हे। 
सौसौपेक्िर टजार वने वाशों फो वासु उगते है ॥ 
ज्ञिसर जग रूप दशकन्धत८ का ज वाण उती के लगताहै । 
धर्ष लोप ोज्ञाय तभी क्रया पदा कषां जामिल्तताहिष 
जसे वरपात्ती मेह तिल्य धूप से मरते जाते है। 
यो हपक्भी रव्णके भी सस्या फम कर्ते जति हे॥ 
स्यस्प समय में रूप मृ का नजर पड़ा दंशकश्धर का। 
यह शुक्तिका तदयं काम काम लदषमए ॐ पुरय सिकदरका॥ 
दोहा~गवर्‌ तव ध्राश्चयै से देख रहा भुंद वाय। 
चक्र सुदीन" श्रम्त म कर मँ लिय। उटाव ॥ 
(४ 
^ १ चक्र एक हजार देवाधिषठित होता है यदह पते प्रतिवाधुदेव 
पास रहता वाद्‌ मे स्णभूमि मे वापुदेव के हाथमे श्राता दै तथा चक्र, ` 
पर्त शी प्रायुधगाा मे उसच्च होता ह । 


[ ३५२ । 


चौद-चकषुदथैन को समला कर दाय म खुव पुमाया है। | 
विली मादिन्द उद्तद्ाट फर काल रूप वनशायादे॥ 
सुभ्रीवादिक सव घवरये जीने की शा चोड्दहे । 
ना दष्ट सामने टिकती प्रीवा भी पी मोई लप॥ 
वह छप्रय भयानक जैसा था वैसा यहां कहा न जाता 
यह्‌ द्य देख दशकन्धर भन में एूला नदीं समता हे ॥ 
ले श्न शस्त्र वानर योद्धे चक्र पर सभी चलति हे । 
पर उसको ना पीठ दटा सके पेश जाकर टकरते है 1 
दोहा-होकर ॐ तताचार सेव मलते रढ गए दाथ । 
समभा होगी चक्र सै श्रव ल्श छी घात॥ 
चौक~मयभीत हप सवही दिल में श्रीरामरक्षा मन भी हांफगया। 
भामेडल सुग्रीवादिक खव योद्धा का तन भी काप गया ॥ 
श्रमोध शस्त्र दक नमोकार का ही अरव बाकी शरणा है 
बस सिवा श्नादि मन्त श्नौर क्षिसने विषदा फो हरनाै। 
दोहाश्च परमेष्ठौ का मत्त मे क्रिया निश्चन्न ध्यान। 
चक्र सुदशेन अयुज के पटुचा सन्पुख घ्रान ॥ 
चोक्ष~उससमय जो मय था योद्धोको वशेनमे नदीं ्रासकताष 
पर वार अ्रनादि मन्कामी खाक्ती कव ज! सकता है ॥ 
निज शङ्किक। जो मान करे रौर पुशएयङो नही तिष्।रते 
पूर्य विना शक्ि निष्फल श्री जिनबर यदौ उचारते & ॥ 
दोहा-चक्र दशन तखन को दे प्रद्विणा तीन | 
दशकन्धर भी उसे तरफ देख रहा यद शीत ॥ ~ 
चोपा^~चकर छदगीन लमणजी क दरति कर पर श्रा पहा , 
` तब तकपतिके दय पर जैसे कोई फशिथर जा लेखा॥ 
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यष्ट श्य देख वानरदल को वस तुशीका ना कु पर र६॥ 

उस तरफ दशानन पिल वातो को दित सूष विचार रहा॥ 
दीहा~माद सुमे घव श्रागया मुनिजन क्षा याख्यान । 
परनारी कारण सही लेभे जान श्रव प्राण॥ 

चोक~ग्रधिकारी म्न्नीगण कया सत्र ही ने पुभको समाया। 

या कर मेरी कियत उष्णी क्घद् सोच नँ ममे लाया। 

दोहा-अद्धामिनिके कथनपर श्रिया न अश विचार । 

नै गम प्रर प्रेम से समभाया दरवार ॥ 


रा का पश्चाताप लान शिकस्त 


िस्मततने धोखा दिया श्राज्न बे मौके। 
श्च्र भ्रारै मुकको चरकल समी इड्‌ सोकर । 
रारीने भाखीर तंक समाया रोके ॥ 
खो दिये हाथ ते जितने थे सव मौके। 
कष्या कर कैद म धोद्धे पदे तमाम। 
जिस कात्शलाया सीताङ्द्षनानवोकाम ॥१॥ 
सुत भूख भ्यास के केसे दुख स्हगे। 
नाखबरपितामे क्त पे ल(ल कहगे। ` 
सब योद्धो ङी शालो से शरक वरहुगे ॥ 
क्षि दिध सुत धाल्धवकरे परव प्ररु रहैगे। 
मेरे लाल कष्टं घाजादी के श्राराम । 
निक्षकारण ज्या सीता कुशन वना वो काम। ॥२॥ 
कंसं जल्प की वरन श्रपण थी मेरी । 
तारीफ करी मुक श्रागे सीठा केरी । 
तु प्रलयकाल ` की प्रामिन बरनी उषे ॥ ` 


[ इश] 


करवाया सव कछ नाशः करी ना देरी) 
` मेरी विभ रुढा द्विया येहा मेण तथाम । 
जिस कार्णलायासीत छु दनातवोकौम ~ ॥३॥ 
यदि होती कुद मालूर ये हति होगी, 
तो क्यों वनता ष्ठाय म दक का रोगी। 
दया हात मन्दोदसे रणी की होगी ॥ 
नह मानी सीख तो श्राज्ञ विपत्ति होगी। 
होगया हाय मेँ सुलको मे ब्रदनाप। 
जिस कारण लाया सीता कु वनानवोकाम ` ॥४। 
भ्रमीघ विजय शछ्ि भी गई निक्त कै। 
बहुरूपीरी विद्या भाग गई सिर धुन ऊ ॥ 
श्रव चक्त सुदशेनभी वश प होगया उ्ङे॥ 
फल दीखरहे राणी कफे सही स्वप्न कै) ` 
है पुर्यरान वेश रेदपरण श्रौर राम । 
जिस कारण लाया सीता कुद्धन वता बो काम ॥५। 
दोहा-रावरं पेसे होरदा सोच फिकर मे लीन । 
दिवस शशि जसे दुश्रा चेरा भ्रति मन्तीन॥ ` 
दशकन्धर के होरा दिक्न मै दुख अषार। 
ल्म तयो मूपसे वोक्ला गिरा उचार ॥ 
वेषणं दो.-तेकपति धव दर रदे कैसा राप बिचार । 
ओर हे शक्त रेष डद मा दोग कञाधार ॥ 
चोक~पमोध पिय का वार गया ती जो देवी शङ्ति थी। 
वसीय विचा कापर हू जिसकी की तुमने भह्कि धी ॥ 
धञज्ञावतजञ ॐ प्रगे जोसश्पथे वह्‌ ब ए] 
तेरे दी साधन. कष्य ० 
हप तेरे दी ना श्रदुकरत्त हुए ॥ 


{ २५५ | 


ए्द्रजीत श्रौए कुम्धकयं प्रादि सव योद्ध कैद हभासेहै। 

जो विचा माधी धी हजार वह फां पर गई तम्द।रीहै॥ 

चक्र सुदीन श्रन्तिमि श्रस््र सोना तेरे पास रषा। 

वह चता फौनप्री शक्तिद वाहो जसी कर श्राप रह्‌।॥ 
दोह्ा-पियधरातरी मन्भीर नर श्रोदार चित्त शुखधाम । 
` कथनवन्द्‌ कर श्रु का यो गरोज्ते श्रीराम ॥ 


राम दोद्ा-मरग भो सोच विचारलो दशकन्धर वह्तवीर। 
जग मापक्रा होच्चुका निश्चय श्राज श्रखीर॥ 


नौ .नोश्च-निश्चय श्रज श्रकीर राना तंत जर कं बाक्षी | 
नजर श्रगु श्राज युद्ध के श्रन्त फी सव फाशी॥ 
वही ध्रष्टनर दुतिया मे जो करता वात सुलह फीं। 
करलो सन्धि श्रवभी हमे छोड समी चालाक्षी॥ 


ड निः्रक रएधीर व्र, श्राप सन्लार क्षी चादर, हँ 
श्रव देवो खादर, याजलपति यस्मीर, वीर दिलमेना 
जस गिलाञर। 


तोहा-तेज प्रताप प्रचरड तवः फेल र्हा जग मांय। 
याही सीता हस्ण शी देवो इसे मिराय॥ 


सौक-तम सीता को वापि करदो फिर्मी लाली रहजवेयी॥ 
सव फौज हमारी प्रातःकालही कूचका बिगुल बजावरेगी । 
यह लक सुवारिकश्रापको हो हम ग्रौर नदीं दध चाहे ॥ 
यद्वि श्रक्षाहोतो शस छोद्क्र पास श्रापके अते हँ।; 


दोहा-गज जानो वास्ते नहीं किया यह जग। 
पक सिया के. बासते सो भी होकर तेग।॥ ` 


[ ३५६ ] 


सौक-दुतवान्धद घापङे भितते है स्वतंत्र सभी को करगे । 
जो टमि यहं पर इई सभी र्मिल्त करदोनों भरलगे॥ ` 
तुम श्पने यहां ्रानन्द्‌ ये हम पुर श्रयोध्या ज्वगे । 
यदि समय नमामो पेसा तो फर मलते र्ट जारचैमे ४ 


दोह-सप्रचन्द्र ॐ उचत पुन दिल मे उटे तरंग। 
श्रशुम यतति मे त्ीनथा उहाजिसफा रग ॥ 


चोबो.-ौन चित्र की तरह खड़ा पुखसे ना वल निकलता है! 
रीर सोचविचार श्रनेक करी पर रास्ता कोई ना प्रिता दे॥ 
उती समय विभीषरवीर षीरो श्राकर यो सप्रफाने लये । 
भोर देल हाल मोह $ षश हो नयनं सेनीरवद्ामे तमे? 


पिपरा क्षा समभ्राना 


शिक्त उर धाते अरय भा तुरं रन्त समय समाता हं 


[~ । < (५ ६ 
क ध वश होकर श्राया हं कुद प्रेम के वचन सुनाता ॥१॥ 
तन ज्ञार बहुत सा लाया है श्नौर विद्यावल दिखलाया ६1 


पराम रो ना श्राया दिल में श्रति घता हूं ॥२॥ 
यचक्रुदशने खाती गया श्नौर पुरथ तेस रखवाक्ता गथा। 
म प्यान चग फो साली गया श्रव तेरी चर मनात। हूं ॥३॥ 
र ः वाधिथि ओर भूपततेरे सप्र साध जिदे। 
५५ (७ सि वह कषमा तमी करवाता ह ४ 
त द ना + (| तो मशरण कथन श्रातादै | 
भाप भु घुलदाता है ब्द सन्मागै बताता हू" ॥५॥ 
निवीरनादरकरो धमु रामचन्द्र ङी करण पयो। 
 . स्स देको विपदा सारो हरो फएरोड्‌ क अ सुनाता ह॥६॥ 


{ ३५७ | 


शत्र जनक्नपुता फो पटुचापो रधुनाथ साध प्रीति छ्ाधो। 
निभ निज्ञराजके ुलफावो यभ श्युफलः्यान तँ चाहताह।७॥ 





दोहा-~श्तनी सुनकर भूप फो चदा फोय विकराल | 
तेजी से कटने लगा भृष्टि मस्तक उत्त ॥ 
रावण दो,-रामचन्द्र क्षया चीज मूढमति श्नयि वीर | 
लष्मण दहै षूदताच्िनिमे उतु चीर॥ 
चोक्क-घकयुष्रशेन गयाष्ठाय सै जो यद है कहना तेसय। 
परिगड्ाक्ष्रा उभ्पफेजानेसे ततका तदी सास गया त्रेय ॥ 
पथ कर दुगा चृशर जो कर ष्टि प्रहार उसे। 
एस घमरक्षीके उर्सेरटीजिनता दंगा सीता नार उसे॥ 
दोहा दस रकेण फी जने सकल जहान 
जीते मने समर मे श्रमित भूप वक्तवान॥ 
नो.चोज्क~श्रमित भूप बलवान नाम सुन होते पानी पानी। 
किया दिग्विजय भुजा मेरी क्त्रीएन की काल निशानी॥ 
रघुधिन फे वीच सुहागिन चोद न्दी परारी । 
तुम ञसाना प्रर कोद द कायर मूढे अरन्नानी॥ 


दौड़-सदित चकर ल्म को पहुचाङगा परभव को, राम 
फो वीं पठाऊ तेज दिखा कर भुजव्ल फा । इन सव 
को स्वाद चखा । 
दोह्ा-ैषी मति वै्ी गति कदी श्री जिनरज। 
सिर पर धींसा भूप के रदा काल का बा॥ 
शिक्ता पर शिक्ता सभी दै देक्षर णे हार। ` 
दमण पिर तेकषेथ को वोल्ञा गिरा उचार॥ 


[ ६४४ } 


लद्ण दो.~षच्छा तो श्रव सम्भलकर रिय होशियार) 
यदि शक्तिदिश्रापमेते रोको मास य।र॥ 
द्ौक-तेस दी यह चक्र सदेन तेरी शरोर यजति । 
य वार श्रस्त का समभे तुमे दम साफ २ वरतलाते ह ॥ 
पे प्राण र तरे फिर दी सीता कौ क्त जाङ्गा। 
जो दरो प्रतिहता श्राजवही परी फर दिखलासगा ॥ 
दोहा-श्तना करर प्रज ने किया भृषपर वार । 
दशकन्धर ने चक्र परद्विया मुषि प्रर ॥ 
क्ष-िन्दु कासरे शने फिमी क पेश तटी भ्रा सक्ती ६। 
¦ -श्ोप्यु्धि चाहे हजार फरो कोटं काम नी श्राप्कतीहै 
; चक्र सदशेन ने राच का हृद्य रमल विद्‌ दविया। 
उस रशभूमि की धूलि सै रावण ने पर प्रसार दिया) 
पर्यान फर गया परभवकरो उतपमय जीव दृशक्षधस्का । 
किर कोठो कया चन तक्षता है खाती गदे तन मदिस्का॥ 
` जेष्ट षष्ठ पशाद फो पूरे सव श्चासोश्वास हुए | 
' दिति कै पिदधे याम प्रारतज नर चतुरी वास टुप॥ 
चौपाई-रप चतुदश श्रा पई। 
अषुभ कमं तेश्या दुखदाद ॥ 
दुरति दाता नार परार । 
गरष इज्जत साक रला | 


दोहां-बिजय इर भराम शी दशकन्धर दिया मार ॥ 

कुम वृष्टि करव्योमसे सुर करते जय कार 
चोक-श्रणम दये षायुदेव प्रतिषाखदेव जिन भार। ह 
बहदेव अष्टमे रामचन्द्र जिनका श्रति पुर सितारा दै ॥ 


[ ३६ ] 
धन्य राम जिन म्सती सीता का कट मिटाया है| 
षणो धन्य दी लकम्‌ त्निसते भाई का श्रग निभाया दै॥ 
धन्य नित्रसप्रीव पित्रके थे समी क्र वार दिया 
यह धन्य वरिमीपश्‌ वीर जिस्टोने सल्यपत्त स्ीवार क्िया॥ 
धर श्च ननीलाल क्योकि दस दत चा स्तम्भ यदीतो है। 
रागु फे सन्पुष्व उद दिवे योद्धे रणधीर वही तो है॥ 
दहा ~रधुवरदल श्रानन्द मे गन्त दल दुल पूर। 
 भागर्है भयभीत रो राण दल ङॐ श्ूर॥ 
रावण जत्र धरती भिरा स्सा चक्र खाय 
छो श्रागे विभौोपर्‌ है यया अ्रन्पेरा दाय ॥ 


वरौ्ो,-वीर विभीषरुने कटार उ पमपरय कमरसे खोल लिया॥ 
श्रपने हदय मे मारन को दक्तिश पुटि ग तोलक्लिया ॥ 
फिर शरे श्वास भरकर दोनों ने्रोसे नीर दाने लगे। 
दनं कर्मारी है विचित्र गति यह कफर गीत सुनाने क्षो॥ 


पिरभाषा शिल्प 


श्राज दद्य फी तप्त शाय मै बुकाठं किमि तर । 
दोगया मुसे जुद( यष्ट वीर पा फस तरह॥१॥ 
ज्नि्नक्ी शकि से धरणि क्या कापत्ता था श्रासमान। 
शेरे ववर था वीर मेय श्रव उठा क्रिस ततद |२॥ 
युक्ति शाखो ही चलाई कि जिस तर भाई बचे । 
पर निचित फमं रेखा को मिटाऊं किस तरह ॥२॥ 
होगया संसार खना एक रावण कै चिना। 
घ्ना पतड़्‌ बाग फी रौनक बढ।ऊ कस तरह॥४॥ 


[ १६० 1 


रा सै परतिकरूल हो सन्ुव सरक्ते उट गया ॥ 
शुक्ल) दुनिया ये सपना सुल दिख्ाऊं किमतर्द।५ 





शेर~महावल्तौ योद्धा श्रतु यद श्राजर् मं मर गया। 
सरता है तुक्षगो पफ दितं मुफको ये शक्ता कर गया 
ससार मँ तव कुष भरिते पर भदै मिल सकता नहीं । 
वह द्रौन यि मे जिसे प्रन्तफ चिगल्त सकता नदीं ॥ 
फिरक्षिल तिथि श्राश्चयं कर करसे मे श्रपने कर मल्‌ 
हृदय कटारा मारके भारक क्यो कन संग मर॥ 
वल श्रजि ये यय प्रोर ग्रही कटार ईह) 
चक्रि लगा मे के तो यह मेरे पर्हं। 


दोहा-रेत विभीपर॒ की दशा शीघ्र वटे रघुनाथ । 
धैययो देने लगे पक्षड मिभ का दाथ॥ 
दुद्धिमान हो मिश्र तुम परयो वनते श्रनजान ॥ 
हम तम सवका एफ दिन वधै हा यही श्रन्‌ ॥ 
चो$-नोद्ेनाथासोहोही चुका श्रव रोनेसे पया वनता 
रोर अशम भ्यान के से श्राप कर्मो से ही सनता दै॥ 
महव्ी योद्धे मित्र सव ररभूमि पे भरते ई , 
वह प्रपत श्राप मिरा देते नहीं पाव पिछड़ी धरत ड ॥ 
जो खिता वाग भे एल हमेशा लिलता यह रह सकताहै। 
इस जन्ममर सस्मरमे किसको क्न रमर कर सकतारै॥ 
चभावतौ भी दुनियां से लद गथे श्रौर लद जा्येमे | 
ना गै मेदिनी साथ किसी ऊ सव यहां दी तज्ञररयेगे ॥ 
वस इतना ही संयोग म्र धा साथ तुशहारे रबर का | 
ओ.गया कातरे मामे क्षर वह सुकरे नदीं माचनका॥ 


[ ३६१ ] 


धिना श्रापके धीर .फौन दन सथ फो धीर व्रधयेगा। 
जय श्यापङी पेपी हतत है स्यो ना सव दत धदययेगा॥ 
प्रप दमकटारफो म्यान्‌ इरो तुम युद्धिमान प्रीर श्यनेदो। 
सव धाते मे चतुर श्राप सारे संसारम मरने 
दोहा-जरा मोद उपशान्त कर किया कटारा स्यान। 


धीर वंध्रामे फो क्रिया राक्तक्त दृत पर ध्यान ॥ 

रात दत के श्रुरमा मुख्य २ वलवान। 

घीर विभीषण समी फो वोना पेसे श्रान॥ 
दिभी.दोदहा.~्रय योद्धौ थव किंस लिये होते ्ो भयमीत। 


राम लन शब्र नटी सव जने है मीत ॥ 
पशनो दोना था सो दोही दुक अपना भय दूर निवासो तुम । 


श्रीरामचन्द्र फ चरणो में निज शीश नङ डारो तुम ॥ 

भोद्‌।र चित्तये मष्टापुरष श्रु पर छपा करते 

किर हम तमतो सेवक नके किंस लिये श्राप यो डरते 

को एजपार घनदौल्त फी इनो कचभी नदीं व्ा है। 

शनन के भी हितक्रारी होती शभ इनकी शित्तादै॥ 

निस फार्ण अग टमा भारी वह चिपीहुदैफोषं बात गदीं। 

यदि सीता वापितत करते तो होती य इतनी घात नदीं ॥ 

दीहा~घव योद्धं शो इस तर दे उपदेश विशाल । 
भम॑ भृत उन समीके प्रन से दिया निकाल ॥ 

पौक-विश्वास्त विभीषण ने देकर योद्धा को धीम द॑घाई हे। 


फिर देव श्नात की लाश मिभीपण फी तवियत घषर द॥ 
्रीदार चिक्तने रत्ति दल को प्रेम भाव दर्शाया दे।. 
सय तरह उम्हं माश्नय देकर श्रीराम ने गले तगौया हे ॥ 


[ २६२ ] 


दहा-दश्षस्धरके मरण फी खवर गईं भट फेल | 
पटरानी मन्दोदरी वेदी शी निज मदल ॥ 


चौ द्-जव लगा पता पराणी हृदय प्र चच्र पात हुश्रा । 


खो वेदी सारी सुध बुध कफो पत्थर मृग्तसम हाल दटुश्रा \ 
कुड चण मे चेतना शादे रै तय दाहाकार मचा भापी। 
ज्नारोडार रोषे णी श्रो से चलती धाव फो भरी ॥ 
सगे सभी ररि्योणो तते रर भृमरिमें चर ई। 
समनेदेना तक प्रजा क्या सवने धीर खों दै ॥ 
अश्क श्राखो से जारी सवके रुदन से श्रम्यर द६लाया ३ । 
मीम ्राकर सव योद्धं काद्धित भौ दिलाया ्ै॥ 
महारारी का संताप देल सारे दृतत को संताप हृश्रा 
राठी का दुःख श्रपार देख श्रीराम फो पश्चातार श्रा 1 - 
उस समय रामर श्रपने मनप पेते कर स्वच्छ पिचारर दै 
ओर देखर्‌ दुख राणी दा चरपएता सिग भी ङ्ध मार्ह 


श्रीराम फा त्रिचारना 


भ्राज इनस ददेश मै देखत ह किस तरद्‌ । 
जसे पत्थर दिल नहीं पु वाता क्त वरह ।१। 
कर्मा क ्चगे को यषा पेश किसकी जास । 
धरिदन्तसेभीनाश्जेमैतो हटा किस तरह ।२। 
श्रष्ठाचारिन्‌ एतिनता मन्दोदरी रणौ सती । 
बाल जिसे केद्‌ पे रावण मरा यद्ां इतं तर ।३। 
चेद यदि ला दषे शान्ति ङु दिल फो भिक्ञे । 
' ` शख परतित्रता के भव भरु दुमाञं दत तरह 19 
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जीतान समा भूर तो मत्तक का वन सकता है फया। 
 स्षचुक। ये तो “क्ल” परमव मे जाकर विस्तर ।५ 
दरोहा-फरुणा सागर केटी पेसी दिती तरंगः 
॥ सवते घस फर दिये पव शरे दक संग । 

च क-एम्भकरां शरोर इन्द्रजीत श्रुरे सव मेघवाहन श्चादि । 
श्रां से श्रां ग्रपति दै नौर देख सुरं निज वरयारी ॥ 
सथ गोल फट हुश्ा शरान जहां लाश पदी दशङन्धर की 
वहां सभी राशियां छा पहुंची हालत खराव मन्दोद्री भी ॥ 

दोदा~देख पति कौ लाश फो व्याङ्ल हई अपार । 

मोट कै धश मन्दोदयी पोक्ञी गिरा उचार ॥ 
चौ.दोहा-हा प्रोत हा प्राणपति हा स्वामी सुखदान । 
चकते कष्टं धव छोडकर एसो जीवनपाण ॥ 


रखी मन्दोदरी का शिलाप 


श्राज लत ये श्रापकी कते ६ 

देखी जाती तदी प्राणप्यारे पिया । 
तुमने माना किसी काभी कष्टना नर्ही 

म्रा गाय हुए हो द्वितारे पिया ।\। 
एक नारी क पद दई जानखो 

गये परभ को करके किनारे पिया । 
श्रा सवत॑ सास जगत दोगयां 

सुनके मरना तुम्हाग हजारे पिया ।२। 
श्पनी शपित से तुम थे निसंडी वने 

च्चा सोय कयो पाव पारे पिथा। 
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तुम विना श्नव मै करिका सहारा लेड 

लपि सन्ना ङो श्राज विसारे पिया ।२। 
मेरे खोटे फं दोप किसको देऊ 

त॒ थे सुख ख के पृद्धनहारे पिया । 
शरान्न पापिनये धरणिभी फर्ती दीं ५ 

जिसमे दिप जाय सव तन हमारे पिव ४ 
रोद भाई वड श्रापके सामते 

जग इनो तसल्ली वधादो पिथा। 
पाला पुत्र फो तुमने था जिस प्रम से 

एनफो वैपे ही हदय लगाते पिया ५। 
हाय स्वप्न मेरा सव सत्य दी होगया 

ना दख मने एर वार वारे पिया । 
यदि मरते "श्ल, नेक कपैव्य स्थि 

पाते दुनिया प यश तुम सारे पिया ।६। 


मन्दोदरी महरी का विलनाप-पंजावी 


उठगया तिरदां सार्धयां वे प्यारा उठपया सिरदा साया 

किथर जवां किसनू सुनावां रो २ पिया भी म्ला, 
, मेरी दोदयां तष्ट कमादयां ते प्यारा ५१॥ 

फदेदी सीमे पहले स्वामी मेप तता इक वात स मानी, 
| , कोन फी राम सेग लङाहयां रे प्यार ॥२॥ 

चक २करपिया मे हारी किधर लगी है सुरत तुर्हारी, 
किन्ती इगियां तिद भाशया वे प्यारा ।३। 
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तुम विन स्वामीनषीं साद्रणुनास प्रीतमहाय वुक्षिधर सिधा 
भूटियां मुदवतां नाश्यां वे प्या ॥५॥ 
भरे क्मेने घ्रान सताया मेह ज्या सिर योद्चतं पायः 
श्नान युपतीवतां छइयां मे प्याया ॥६॥ 
दोहटा-ुम्मकर्ा भादि सभी उत राणी परिवार । 
` रीर सभी नरनारिथां रेवं ज्ञाये ज्ञार॥ 
दर्थ नन्दन फिर उदे समाने फो माप। 
गे कदन मघ वचन यो मेटन फो सताप ॥ 
वीर बिभोपण मित्रवर मोह श्रव दर निवार । 
तेरे पदे सो रहै सष जन श्र परिवार ॥ 


[4 कि 
श्राम्‌ का चमप दहुरतवनषल 
शयाने धकर फ रेसे चयानि षतं 

किया जाता ह जिसका जिकर ही नदीं। 
विलपरिताने से वापिस ये माता नदीं 
लाते दित्तमे जरयाभीसथरदी न्दी ॥१॥ 
जम्परलेफर्हपेश्वाजो जिन्दार्दे ` ` 
पेमा दुनियां मे फो षशर ही पदीं। 
दक ्रिन रस्ते सवने सी चलनादहै ` 
तिषा मिद्धो के कोर भमर दी रदी ॥२॥ 
(र (+ षश रतः [9 
14 .एय--बहर्तभाल 
प्रभु हम सवक देल ही मातुष दै 
पर करे कया ये मोद दिल क्ते जाता नदीं । 
ज्ि्षकी सदा क्लि इतनी मेदनत करी 
सोहि भाई नजर श्राज श्रात। महीं ॥९॥ 
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यदि मरता ये रेसे धङेिये । 
तो वै पूता वदन म समाता नष्टी। 
वन फे इतिषटास्त मरना पुरे काम का 
यष्ट महा दुःख रितम समाता तर्ही ॥२॥ 
राम दोहा-पिल्छलत कष्टना ठी पर वन सकता फया वीर, 
सर्कार सूतक सभी करना पडे श्रासीर। 
चोक-ग्रागे पीठे रहो मित्र ये काम तुष्टं ने कसना, 


शरवतो रावण फी जगद देशो तेय दही षक शरणा ६। 

सामग्री सभी मेगाकरके चन्दन फी चित्ता चिनादेवो 

जती भी रीति दुसरे दै वैसा दही शीतर कताः देवो। 
` दहा-सपमघ्री सव तेक से ल तुरत मैगवाय, 


धूम धामसे भूष की रीं लद उटाय। 
चोक्ष~उस समय इष्य व जा था 


किलने मे नेदीं ग्रासक्रता १। 
थी भीद्‌ क्र अरतौदिशी शी 
शुमा क्रिया जा सकता है| 
गन्धव मदली कै न्नोरवाजोक्षी . 
भवनि तियती है 
भीराम उस सप्रय संगदहीथे 
जव चता तंक का मातीहै। 
चे चले जित समय रथी दो 
-तष प्रा गोत भ्रति-भारी था।' 
ख समय चुर सीडे स्वरसे 
पस धक भजन उवार था | 
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य कि) 

वास्थतं जनश्मह शा याना 
द्शधर को इस उरस ते मुरधर कर दिया, 
फर्म ने दोनों जां मेँ शुचदयार क्षर दिवा ॥१॥ 
यह धिंशी राजनूपति रत्नों फाताज धा, 
रिरताज गिराकर धुरी पर नादार करदिया॥२॥ 
इर्ते थे योद्धे षडे २ पेमा प्रताप था, 
य जिस्म वडा बलवान था वेर करदिया॥२॥ 
एसि थी हनासे सरिया भाया न फिर सवर 
मह्ायरियों को कर्मने नियघार करदरियां ॥४॥ 
कमा के धराये सयेचन्दर तारे पूप्ते 
सुखस्य चन्द्र जसा था सथ स्वरार करदिया ॥१॥ 
दरस मष्टापुरुप कै मरने का श्रफसोस दै दे 
हाय शत्वीरपे दोनी ने छया दार करदिया ॥६॥ 
फरमाया श्री जिनसज चै विपय विप्र से खरावदैः 
षस कामदेव मे लाखों का सुख छार फरदिया ॥9॥ 
स्पन्द्रिय के वक्ष से दस्ति फषएता केदमे, 
प्रौर्‌ घ्रार॒ विषयमे श्चमर को वेजार करदिया।। 
रसना के शरे होकर मद््ती देती प्राणौ रो, 
प्रीर कर सागवे तीर हिरण के पार फरदिया।। 
जलते पतग दीपकर्म नेत्रो फ विषयसे, 
इन पावो पिपयो ने दुखी संसार फरदिया 1१० 
दसी इच्छा ना करना कोटं नर नारी मूत कर, 
यष भजन सुनाकर सषको खधरदार करदिया।१६। 
मिषयों ते भन हटाङर श्रव कल शुभ ध्यानं कर, 
भीजजिन क्षी शित्ताने समूह जन पार करदिया ।१२। 
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शेहा-तेस्ार सतक किया धूम घामके साध, 
नित्त हुए स्नान कर गई वदु जथ रात । 
प्रातःकाल ग्रीयपर ने स्वको लिया वुलाय, 
्नोदार चित्त फिर प्रेम से यों वोक्ते सममाय। 

रपि द्हा-षदा पकसाना रदे रायु साज समाज 


मिलसुल श्रव सव प्रेमसे करो लंक का राजञ । 

काल ्रनादि से यही दुतिया का भ्यवहार, 

तुम सदको श्रव चादिये करना सोच विचार । 
चौक-वीरगति फो पर्त दशानन परथ को है सिचार गये, 


सथ राजपार काभार सममकर लायक तुमपर इारगये। 
भव यदी हमारा कहनाहै मिल्जु कर श्रपना काम करो.. 
श्ोदश्कन्धर की तरद शरा परसिद्ध लंक का नाम फरो 
दोहा-एने षचन धीरम ऊ खुशी सभी नरनार, 
` इम्भणं फिर उल समय पोक्ञे भिरा उचार। 
` भावुण्दोहा-रज पार प्री रव नही इच्च है युखधाम 
इनियां मे इल पूर है तनिक नहँ शषाराम । 


भोक~मेरा २ फराह भणी इक दिन मरजाता ड, 
मित्र पयरे कया राज्ञकोष सब क यदाह घर जाता ह! 
मसा करता क्म कोला दी दंग जातादहै, 
व ९१ एय यहा भोग श्रौ याका ्रागे पाता दै। 
ह स एत है दामे आगे पी सुरभायगे; 

स्वभाव सहर का है गई जति द दोर द्मायेगे । 


५ 
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योग भूल दुख जीवो फो सरव्तदेव पतलाया द, 
क्माकेसगषएो मूढ जीवे धपना सपमंबाया है 


यदि दुनियांमे फोर छु होता ती धकर क्यों तजतै तको 
दित स्यागे दुरस्खसार, मोक्ति का रज फो मिलता पिकी 


शुभ बुद्धि सदा श्रातो टकर खाने से श्राती दै, 
यदि सम्भल सया तो उर्चगति वस्ता दुगि पिलनाती द! 


मानुकछजी की केरग्य सावना 


मिते निक्त धार भी मौका निल जाये तो श्रच्छाहे, 
फिसलतां यद्रि कोष प्राणी समल जाये तो श्रच्छाहै॥९॥ 
जमाना सानकर देता फदीं भी सुख तदी देख 
इस लिये मोक्त पद्‌ पर जीव लग जये तो अच्छा है ॥२॥ 
धिनाकार्य कभी दुनिर्यासे धृणा दौ नदीं सकती, 
श्री सर्वठ फी वाणी समभ जये तो श्रच्छरा है॥३॥ 
श्ननन्तीन्तवार सष पुद्रत खा खा करके उगला है, 
ती सन्तोप घ्राया किन्तु धाज्ञाये तो श्चस्छ् है ॥४॥ 
यह फिरता नरकगति नरगति पथुणति श्रो शुर्गति म, 
प्सु फेस श्रनादि का यद रल जाये तो शरच्छा हे॥६॥ 
दगया रंग श्रसज्ती भ्रव ये फीड हो नदीं सकता, 
ध्यान श्राया “शुक्त शत सिद्ध वनजाये तो श्रच्छा है ॥६॥ 


श्रीराम दोदा-संयम से बकर नदी दुतिया मे कोई चीज । 
रग देप का दष चिता नटन दोता.वीज॥ 


[ ४० ] 


सौक्कदस धेष्ठ षाम फी तो सवसे पते हम भका देवगे। 
रीर फर्म घरि को फाट श्राप निश्चय सिद्ध पद कोकञेगे ॥ 
धस्य मात श्रौर तात घ्राप यद कुल निक्षमे तेम जये ्ो। 
वेराण्य भावे रंगे हप सयम मां चित्त्ताये दो ॥ 


` दोहा-ष््र्ीतकोभी चठ यही मजीटी संय । 
मेघवाहन फो तग रहा, यष्ट संसार भुजग ॥ 


चौक-षिरक्ग द्रा दिल मन्दोदरी क छ राणिथरां साय हर, 
यायां किये इनके दिलमे समक्षान फी श्रा प्रभात हुई । 
राजपार स्मृद्धिफी जिनके हदय में 'घ्ास नदी, 
उनको दुनियो मे चरमा भी च्छा लगतावाक्त नदीं ॥ 


दोहा~ङषमोचान मे थे पुनि, श्रप्रमेयवत साम । 
चारज्नातेथे प्रथम ही, आसपुर क घाम ॥ 


चोबो-षा उसी रत मे महामुनि न व्रह््तान को पात क्षिया 
घनघराती चारो करमो का तपजप सेयम से नाश किया । 

` §म्भक्रा आदिक सवने जा चरणों पँ शीश्च नवाया 
केवल कानी सुख्दानी ने रेते उपदेश नाया है ॥ 


दोहा-श् संसार श्र्ार मे, दुख सयोग वियोग । 
एनो भव्य जन फान घर जरा गाकर योग ॥ 


चोक-जवमिक्े मनोग चीज जीव तन्न स सुश दोजाता ह 
. यदि मिज दे प्रतिकूल पस्तु तो देख २ भराता है॥ 

, यदह ससार अ्रसार सार दसम न किसी ने पायाद! ` 
सने इससे मन मो तिया चह सुक्तिथाससिधाया है॥ , 


( ३७१ । 


उपदेश सार गर्भित रेषे मप्रनेयवत मुनि फरमाति है| 
जिखफ़ो सुनकर तानी जनके मुरफे दित भी लिलजिषै 
फिर दन्द्रभीत ने सर्वघ्र फे चर्यो मे मस्तक डाय &। 
प्रीर हाध जोद्‌ वदी न्नत! से एेसे बखत उवाय १ ॥ 


दलु.दो हा-जग चनु सवेष पु दीनबन्धु दितकार। 
पूवे जन्पर का हाल कुद भाषो जगदाधार ॥ 


मुनि दोह्‌ा-पृच जन्म फा हाल एद सुनो लगाकर कान । 
सर्व देव करने लगे एेसे प्रगट व्याख्यान ॥ 


चौ. ही भरतत्तत् क मादी रौषुभ्भी नगरी खलदाई। 
प्यम्‌ प्रीर पररिचिम नाम तुम्हाणा्भत्तगति से पाप निष।य 
भगदतच मुनि के णस नतधारार्ात कषाय पाप विष शरा 
विचरत फेर कौसुम्भी श्राय, उपवन में निज श्राक्तन लाये 
ऋतु घसत लिक्ी फुलवारी, ठंडी पवन चले सुखारी । 
नन्दीघोष राजा बां चाया, संग महासरी अ्रधिक सुद्ाया 
पचिम सुनि फो इच्छ जामी, राजकुमार बनू लवलागी 
मनुप्य जसम फा वर्थ लगाया, इक दिनि काल मुतिका श्राया 


दो ह -श्दुमालिनी राणी के जन्म लिया उस धार । 
रतिवधन शुभ नाप है पुरयवान पुकुमार ॥ 


चौक्ष-प्रथम मुनि जपरतप करके जा स्वगे पांच वा किथा। 
यां विषयबिकासे ने रतिवधन को अपना दातत किया 
श्रवधिक्तान से देख प्रथम सुरन ्राकत समरफाया दै । 
` पधैभव का दात्तदेव नेप्ेमसे समी बठायाहै॥ 
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श्ौक्ष-नश इई परस्या भा की तो जातिं निस्मग्ण पानं दुश्रा। 
परौर नाशवात दुनियां शो तज्जकफ़र तप सयममें ध्यान हुधा 
ब्रह्मलोक पटच नाक्षर सुरका तन वैक्रिय धार ज्िया। 
पूवे भव का जो था सिदान इछ उसके फलकरो टासदिथा 


दोहा~दन्दुं मालिनी श्राकर हुई मन्दोदसो यदा नार। 
स्वर्ग छोड तुमने लिया जन्म दसी $ धार।॥ 
, छने वचन सर्व फे पुर उदय श्रा भान) 
यह संसार लमने लगा मद! दुख की खान ॥ 


चौक-रै नशो छी तरफ वद आभूष्रस वख उतार दविये। 


पेशो का पने हाय से लचन एर सभी उतार द्विये ॥ 
शल वस्त्रिका पर डोरा डालकर सुख पर उसे सजा है। 
ध्ररनोहरण क्षिया बगल वीच कर मे भोली लटका 


रीच्ा उत्सव करवा करङ श्रीराम ने शीष सुराया ६ । 
फिर देष रेमण पे जारे को भटपंट पिमान सनाया हे ॥ 


सदं योद्धो के साय राम प्रीता ङे पास तिघापे ह। 
उस तरफ षमिनीवत्‌ सीता ने दोनों नेघ्र खिल्ये ६ ॥ 


दोहा~करागमन घुन घ्रीराम का पीदा मन रदी पल । 
| लपे लीन होकर सती गिते रदी भरल ॥ 
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सीताजी का गाना 


प्के टभ्ठ ने भुके दुखिया वना रका है । 
उनसे मिलने ऊ लिये मन सोत षदा! रक्वा है ॥१॥ 
भूत सक्ती मेँ नदं तेस मोली सुरत। 

मैने तो तुमको ही सुरधाभ वना रक्खा १ ॥२॥ 
प्रम के रेग मँ रंगी तुमने रषी श्वदूभुत। 

परेम ॐ तन्तु ने इक तार वना रक्ला हे ॥२। 
तेरे स्वागत ॐ क्तिथे मन रोज सफर करता है । 

फ्रीर शरांस फा फरश रास्ते मे विद्या रक्ला है ॥४॥ ` 
मनके मन्दिरमे तेरी करती हं आरति हर द्म । 

तुमने तो बरत में दिल वज्र बना रक्वा है ॥५। 


दोहा-रेषे वेदी गा रही मनप श्रति उत्ला्। 
वार देखन लिये दृष्टि का करे विकाश ॥ 


चीबो!-उधरः विमान ससर करते देव रमण मे अये है। 

उतारे पाल्लदी सीता जयफारके नाद सुनाये ईहै॥ 

देख राम फो जनक ता नैनो मे जल भर्ता ३। 

घनौर इधर सम कया जनताने श्रां की भड़ी लगाई दै॥ 
दोहा-यमच्द्रने क्षिया को लीना गले लगाय। 


वाकी सब उस सती को भस्तक रषे यकाय ॥ . 


सौभो.-चन्् प्रकाशी एूल शशी को देख तुरत चिन्न जाता दै । 
था प्रातम्काल ही चकवी फो जसे उफवा मिल्तजाता १॥ 
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जयो सुय प्रकाशी देल रषि को पूता नदी समाता दै। 
वह प्रेम दम्पति का पैसा रतना से का नही जात हं | 


दोहा-दुैल ठन रेते ह्र जसे द्वितिया चर 
देष तहं है क्रित पर इस कारण सानन्द ॥ 


्तौक-युवनातंछृत इस्ति पर अगदम्ा को वेडाया दै। 
छरीर सिदासन पर वै प्रगाडी राम श्चति शोभाया है॥ 
भ्रीराम सिया के जयकार्यो से देव रमण शुजाया है । 
हे मदासती यद ष्योम वीच देधो ने शब्द छुनाया है ॥ 


दोहा-लंका नगरी की यहां शोभा कही न जाय । 
प्रवेश समय चारु तरफ पेसी द सजाय ॥ 
लंका मे प्रवेश सव लगे करन जिस षार। 
फेसे फिर गाने लो प्रममाव भ्रुस्ार ॥ 


[र 


सव करा मिलकर सुबारकवांदी देना-तज्पैजाबी 
मि करफे सप परारी तारीफ हे, | 

गाती रामचन्द्र का राना भला ॥ टेक ॥ 

-चल दुनियां दशं को श्रा है, सव शरोर से मित्ते वधार ३। 

ध्वनि वाजं की छै दै, वषा स्वागत मे आई है । 

| द वारी बलिहारो छकारो, मिलकर के सब प्राणी ॥९॥ 
। लं भति आनष्द छाया, भौराम ते दृशेन दिखलाया । ` 
, निजेर्घर म मंगल गाया, याच्कगण मन में -दर्षाया। 
| ॥ वास व्ति०॥२॥ 
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परयुदान का मेह वर्पायादै, कंगलोँ को धनौ वनाया है। 
फेदी समूह चुड्वाया है, भान्द का वाद छाया है 1 
॥ हा वारी वक्ति०॥ ३॥ 
कपा हम पर महाराज कसे, लंक का सिर पर तज धरो। 
म्व जनता कां संताप हरो, हमरे तिर अपना हाय धरो। 
॥ हँ वासी वक्ति०॥ ४॥ 
ह्म लम को प्रणाम्र करं, सच्चे भाई वन कामम कर। 
सेवा हप्र भ्राठों याम एर निज श्रात्म का कट्याण करे] 
॥ दँ वारी वत्ति० ॥ ५॥ 
हर चार मुवारिक देते है, सव शर्ण तेरा तेते है। 
देवो ृपादान ये कहते दै, शुभ “क्ल” ध्यान मे रहते रै। 
॥ ह वारी वक्ति० ॥ ६॥ 


दोहना पहुचे द्रवार म धूमधाम के साथ। 
प्रिले परस्पर प्रेष से मिलना २ कर हाथ ॥ 


चौक-प्रीयभ से वीर विमीपण ने कतिर वाशी नम्र उचारीहै। 
राज करो प्रभु लला का इच्छा बस यही हमारी है॥ 


यहां राजे सभी विराजमान ग्रोरसमी प्रापको चाहते है | 
अभिषेक राजकफाकरने की सव सामघ्री मंगवाते ईै॥ 


दोहा-जन समूह कहने क्गा ठीक ठीक सव ठीक । 
सागभरी करदा दुर है सव कुद यही समीप ॥ 


छवि दोहा-पापुष करते सदा निज गौरव का ध्यान । 
सखमविभागी नित्य समञ्ते परदित मे कल्याण ॥ 
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चौक्ध-पाकी देवा स्वीकार किन्तु देनी हां कव मर सकते थ। 
दे चुके वचन जिसको भता उससे कैसे फिर सकते थ । 
हकर पोते यौ भराम मिन क्यौ दम लजति है 
ञ्चा यो आप त्िहासन पर मस्तक पर तिलक सजाते है। 


दोहा-उसी समय धीराम ने पकड़ पित्र का हाथ.। 
श्रोदार चिन्त फहने लगे वड भ्रम के साथ ॥ 


चीक्ष-मय मित्र हमारी खातिर तृन्न सव कुद श्रप॑ण करडारा। 
फिर राज;ताज क्या चीज भला तेन या मेनेसिस्धास ॥ 


दे चुके वचन भय वीर तुम्हे सो परा माज निभायगे | 

भ्रौरताजलंक फा तेरे मस्तक पर श्राज सज्ञे " 
दोहा-~उसी समय श्रौराम ने फिथा यदी ्रदेश । 
उत्सव का करदो श्रमी वैक्रिय योर प्रिशेप॥ 


चौषोयोग्य समय श्रुम नियत कर उत्सव किया मपार । 
तिलक क्षिया जव राम ने होने लगे अयकार ॥ 
फिर ताज राप्र ने मिज के मस्तक पर न्नाप सजाया ई । 
उस समय सभीने मिलकरफे ज्य खुशी का नाद्‌ बजाया हे॥ 
की गायन मुबारिकवादी के नर नारी सू सुनते है । 
मपराधी सब स्वत॑च यि सो मी पिल सुशो मनाते दै ॥ 


दोहा-बि्ा होन की रोमने फेर चलाई वाच । 
रधुपति चे मित्र लगा कदन जोड़ कर हाथ ॥ 
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विभी.दोहा-लीक श्ररीसे डी तरह किया श्राफने परेम । 
श्प प्रिनाष्टम एस तरश ग्रीधपमेज्ञिमदेम॥ 


चौ क-एदी विन्न महाराज वफंके प्रवतभी ल जाते है । 

स्प्रामी फा फिरता हाथ तष्टं बो पन सभी गलजति है ॥ 

कृपा पक्षी से दही हमको स्वामी है अनन्द श्रमन। 

| यह नेभ्र मिवेदत है चरणो में इतनी जद्दी ना करं गमन॥ 
दोहा-षिनती मित्र बिभीषण की लह राम ने मान। 
सुन करके इस वात को जनता खुशी महान ॥ 


पचौकृ-स्िोदर शादि राजते निज सुता वहीं छे धराये है| 
श्नौर उसी जगद सवके लद्मण सग पारिप्रदण करवायेह ॥ 
भ्रीराम लखन सीता को सव तक्राफी किर करति दहैः। 
म्र नित्य प्रति उसका स्वास्थ्य नौर परमोदश्रधिक बहते 
दोहा-श्यरः खुशी से लंक मे क्रिया राम ने बास । 
मातायं सव श्रध हने लगीं उदास ॥ 


| चौक्ष-पुएय योग से नारदजी बहा फिस्ते २ श्रये रै। 
छा रही उदाप्ती र्णएवासो मे देख सुति घवराये ईह ५ 


भाव भक्षिदी नारद्‌ की िष्टास्तन पर पिरल्ायाहै। 
श्र रग दंग सव देख मुनि ने पसे वचन सुताया हे ॥ 


नारदे दोहा-माज फटो तुम किस तिये श्ांषु र्ट बाय । 
कारण श्रातं ध्यान का देषो ह्मे बताय ॥ 
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करश्च. दो दल मोचन युनि गम यदी घर ना श्राय लाल) 
आती है चाष खचर पर मिमे का श्रति स्यात्त 


चीक-पुनौ फा मुख देखते फो दित प्रेग वडा तरसता है! 
इस ऊारणसे हे मा पुनि नयनो से नीर वरसता है ॥ 


तभी शान्ति मिले र्मे जवं सजङ्कमर यहां श्वा्येषै 
नहीं तो य प्राण तरसे दी परभव क्षो शीघ सिधा्ैगे ॥ 


किस शालत मे है वदी कव उसके दशन पाडगी । 
बेह धन्य दिष्होगा जिस दिन सीता षो गले लगाडंगी ॥ 


एल कारण सोच समुद्र मे निय प्रि मै गोते खाती हं । 

सुत वधु देखने की श्रा मे समय तंघाये जाती हं ॥ 
नारद दोहा~प्रय ररी पुत्र वधू है `तेरे सन्द । 

द्शकन्धर क छन्त कर वते दुरे मानिन्द्‌ ॥, 

चोक-यदि तमे विश्वास न्तो खयं वहां म जाता ह+ 

अद तक होगा छुतवधू तेरे मे जदद दुताकर लाता ह! 

धीरामम्र से मिलने को यह दित मेरा मी करता ह । 

अवतो रेका गये विना नारद्‌ शो मी नही सरता हे॥ 
रोदा-ना ककर शनि भवे उदासी र । 

ग पे तंकपुरी जहां मुख्य दरवार ॥ 

पवर रामचसद्र्‌ से मि्तन को भरतदै रावत । 

यों भचार क्षर रहै ३ श्राप एकान्त ॥ 


{ ३७६ 1 


राम सुदा म सतनी स तिलाप 


शिन गिन कै दिन गुजारे तटी रापचन्रं श्रये । 
रधुवश्ने.एषको दर्णन श्रव तफ नदीं दिखपे ॥१॥ 
खोद वर्प परे शौर दिन मी राजका 
श्राने फी खवर उनफी सर्दी भृत्यगण भी ल्पे ॥२॥ 
माता वरी कौशल्या रोती रह नित पहन भे। 
य षर क्षो जुदा मुषे सही त जाये॥२॥ 
कदे मुभे फो श्राकर वष्ट रमर श्रारहे है। 
युश हाल उको फरदटूं यों “शुक्त, मनम श्रापे ॥४। 


५ 


}य-ऽधर देख सुनि को तक मे सुशो सभी सर नार | 
सिह्यसत रेषर किया नारद्‌ क्षा सत्ार॥ 


्यौकक-नारद फा स्वागत करिया सभी ने सम लखन दर्षाये ६ । 
छर जन युत्ता को भी रघुपति सुनि कै दर्शी करे है ॥ 
शरम्ने पात क्षसवा कस्फे स्िहाप्तत पर वैठये है। 
तम पचन को नारद मुनि ने पेते वचन सुनाये है ॥ 


नरद दोहा~मातान्नों क शरोर भी करता चाहिये स्याल | 
श्नाद यहां श्रानन्द मे उतक्ना हालत बशल ॥ 


पौक-विरह प्र का मातारा से ्रगिन्न सदा म जाता द। 
धो धन्य पुश्र ज्ञो मात ता का हृद्य फमल लिलता है ॥ 
मोह के वश होकर श्रतेध्यान प सार समव विताया द । 
ह्िहिथा का चन्रमा जसे रेते चन समी इलाया है॥ 
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प्रथम सवा नौ मास उदग् मे मातां पुत्रको रखती दै । 
फिर वाल श्रवस्था फी सेवा फरती २ नदीं थकती है॥ 
छव श्रापने त्रीर विस्व किया तो निश्चय प्राण गमावैमी। 
फिर वदां रहँ चाह वहां जाय मात्तान ओीती प्रेगी ॥ 


दोहा~नारद क पेसे सुने रामचन्द्र नेः चेन 
दुला विभीषण को तुरत लगे इस तरह कहन । 


रास दोंहा-मितर विभौपण व हमे देवं माक्ष आप। 
पुव विरह का होरहा माताश्नों डो सताप॥ 


चौकषा-उपकार भिये जो जो तुमे म यदला नदीं दे सकते ईै। 
पसनन रहो नन्द रहो ्राशीश यही कह सक्ते है ॥ 


श्रवतो मातां के चरणों सरो र मस्तक पर लाये 
ओर पुत्र पिरदिरी दुखियाशं ढे द्य शद वनावैगे ॥ 


दो. वि भी,-रामचन्द्र क खुन वरन गीते करके नेन, 
वीर वीभीषरग्रेम कषे लगे इस तरह कहन । 


चौके नय अपश्य सव मातां का हदय शान्त करनां चाहिथे। 
पर प5 हमारी बिनती पर मौ ध्यान जरा धरना चाहिये ॥ 

इल सोह दिन तक श्र य रहकर पायन स्थान करो । 
वस् यही छपा कर्‌ श्चा हमारे उपर करणादान करो ॥ 

भ अवधुतीमे तेवा ङ कुच शिरपारी भिज्वाता हं 
मानिनद तंक के अवधपुरी पन्दृरह दिन मेँ बनेवाता हं । 

फिर वेठके पुष्पविभान याप वहां जाते शोभा्येने । 


` ष्ठे २ षरा ङे सेवक भी सारे -जायेगे ॥ 


[ # 
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दोहा-लं कति की चात यह कत रोम न भीन 


नार्दजी ने सव पता दिया प्रयौध्यो प्मन॥ 
चौक्ष-लंकः फे मानिन्द्‌ मवधपुरी पन्द्रह दिन मै वनवा दै। 
धरो रामचन्द्र फे भाने से पतेर सजवार है॥ 


दम तर्फ राम ने मी घपना पुष्पकविमान सजाया है। 
चं जन समूह धी रामचस्द्र संग प्रवधंपुरी मे माया दे। 


दोद्ा~वागत करने को गथा जन समह दर्पाय। 
श्रारहे सान ये खवर सुन दर्पश्च, रदे वहाय ॥ 


समस्त प्रजा ॐ सावन्द्‌ मनना 


रपम्रचन््रके ददन करने चकते भवध के नरतारी। 
कूचे गलिर्यो घानासे मेँ नवल सजा फुलवारी ॥ देक ॥ 
चने नफीरौ अरति षरीली खड़काये फिर नक्कारा। 
कोद नावे सितार व टोल्तक किसी पे खंजरी श्वताय । 
ग॑धवं गावं रोडो भैरों सग दै धुश्पत सपतारी॥ १॥ 
सास्गी मृदंग वेल्ल वानि बीणाकार तवला धोरे। 
सव परिलकर यो वाक्य उचरत दै मलग पांव रघुवर तोर ॥ ` 
खवर सुना शरान वध को जयं हो नार प्रह्मचारी ॥२॥ 
रावण माग लंका जीती मित्रक फिर यजदिया 
तस्तनशीन विभीषण करके लंका का सिर्ताज दिया । 
सव दुर्ष्टाकोस्णमेंप्रारयादेव ए म्नाकारी। ३ 
मागे २ भरत. जा रदे. एूलमाल लटक कुर मे 
ूर्यवंशी श्वण्डा लहसा लपटभरी गलकेशरं मे| 
“शुक्लं धयान कर देखो प्रारदी यमचन्दं की असवारी ४।॥ 
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दोहा जय अयनाद्‌ ररते हप आ पहुचे विमान। 
वख नही करुद्ध कर स्के समद्नो छटा महान ॥ 
उता पुष्पकविमान को रट वदे भरत महाराय। 
रामचद् नेभस्तको हदय लिया लगाय॥ 


घोयो.ऽस समय जो धरकद्‌ छयाथा या कटने मे नहो श्राथा दँ 
छान्द पटु कर मदर्लौ मे माता कौ शीश निवाया है ॥ 
प्रहुत हटा देख मातां का हृद्य कमल प्रकाश इमा । 
मानिन स्वगे अवधपुरो मे दृश्य एक यट खास हमा ॥ 
भनकमुताने कौशल्या के चरणो मे सिर डारद्िया। 
निज गते लगाकर वैदेही रो सपने ्रतितर प्यार किया॥ 
कमी पुन का पिर चूम री फमी भोगे पचे फिरती हँ 
कमी वशत्या पे परमभावसेबरूद हपंशी गिरती दै॥ 
मिल दुल फर सव मातापं हदमण का घाव निहार रहीं 
दख खुल की वातृ पू २ तन मन धन सव इद्ध वार रही 
बाजार गली २ करा २ सव जगह यह चचां मारी हे । 
शरोर राम तखन वेदेदी पर कध्चा २ विहारी ३ ॥ 
धरीमरतभूप ने केदो जन सव्र रियाप्तत भर ॐ छोड दिे। 
भोर तपि गरीबों के देने को दान सजाने खोल दिये । 
सब सेठ नगर $ थात मोतिया के भर ३ क लते &। 
धरणो मे मस्तकः द्युका २ सुश होकर भेट चटाति ह ॥ 


ोहा-यवान . जहां प्र वहां हरषानन्द्‌ पार । 
भममाव से मृटु बचन सब जन रहे उचार ॥ 
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प्रजागण फ आनन्द. मचाना 


श्रो श्धुवर स्योध्या मे धराज तशयफः ज्ये ३। 
पमारिषन शुक्ला रवि द्वितीया शोक सन के भुतताये ह ॥ 
चले दशं फगमे को सयोध्या फे सभी वासी) 
सुधी मपनी दै विस्राईं नदी पूले समये ई।॥ 
महकते है गली कूचे महक धर मं फैली रै। 
सजन श्वदूधुत दयो दीवार मनहर दृश्य लाये है। 
समामे स्तम्भस्वणोकेध्चलक र्ना शी न्यारी है। 
जिधस्देषवो मकानों पर द्रिये घ्री के जक्ञाये हे॥ 
मगन मनमेंहे मताय रेख सियागमर की जीड़ी। 
भरत भौर शत्रघ्ननेभी चरणां मे सिर भुक्तये दहै॥ 
छवि उष वक्त फी फोर ्युक्लः ङु कह नदीं सक्ता 
फया शक्ति लेखनी की यहां देवगण भी लजाते हं ॥ 
दोहा-जयज्यकारं के श्य गूज रहे चदु भोर। 
मस्तकीर धीगम सते थू बोले कर जोर॥ 


भण्दोहा-मव तोभार गरी के सिर्‌ सेतेवो उतार। 
राज पाट ग्रै आपका तेवो खव सम्भार॥ 


मो पो-धन्य धन्य हे लक्मणजी तुमको धन्य वारम्बारी हे । 
जिसने जाये श्राप घ्य हमनित्रा मात हमारी है॥ 
केवल पक निरमाग्य मनुष्य म इष्कमौ कांमाराहू] 
प्रतो सेघकको प्माकशो चरणों का दास तुस्दाय हू ॥ 


¦ दोदहा,मचन्द्र ने भरत को पेम से शले तगाय। 
दाकर फिर पांसमेथां बोले स्षमन्चाय १ 
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[पःरोहा-मसिक होकर कर शहा कैसी मोती बात! 
प्ण कैन ही किया वचन्‌ पिता का प्रात ॥ 


चीवो.-रित श्नाज परस्पर देह ई यह प तारी दी तो है। 
शर्या दो बह मिजवाना यह प्रम हाय ही तो दै। 
धस्य केकेयी भात जिन्होकि पसे लायक पुत्र हएट। 
रधुवंशिन के मणि सुट तुम दी ईक पुत्र सुपु हए ॥ 


दोहा-परेमभाव से इधर यद प्न रहे चारं वीर। 
पाता्भो भी उधर षरे.प्रेमक्षानोर॥ 


चौषो-वार २ माताश्रौ को कुत वधु गीष निवाी ह । 
हम जैसी पुत्रवती शं तुप यो सखु माप सुगतो ई ॥ 
प्रव निवृत्तदो इन कामौ से फिर मीगतिक इक सभा लगी, 
धोर याचकगर दुियप्रोणी क्या स्वकौ किस्मतभ्रानजगी 


एेहा-यम रलन भई धरत ओर रत्रघन ्ान | 
शनेदसुता वक्षं पौचवी शोभ रही गुणवान ॥ 


चोषो-ननता चहु भरथी खड़ी हुई जिसकाथाङु शुस्पार नहीं 
था फशं मरि न्नर रलो को वाही शोमा का एर नी । 

` मीरे खर से करचुमेएारी परिलजुत फे गायन उधार रहे 
` चुन यह वाकी महए शुममाव से जसम सुधार रद 


ग्ध सा एपरे्रपरद गायन 


नरनारी सफल श्रवतार फरो सुनो ध्यानसे 
शिक्ता विचार फरो ॥ टेक ॥ 


धरीराम सुपुत्र फहाया है 

जिन वचन पिता का तिभायाहै। 
कत्य जोर द्िखलाया है 

श्रवुकरस्य सभी भरमार करो ॥ १॥ 
सुमित्रा जी माई वनो 

प्रीर लदश जैसे भारं वनो। 
सच भा करे माहं साईं वनो 

सव सीर नीर सम प्यार फरो ॥२॥ 
सती पीता की महिमा श्रगाधकही 

जिसने निज ग्रास साध लश। 
तती धै क्षी महिमा यदर्ही 

पतिधम पै सव न्वीद्धावर कंसो ॥ ३॥ 
सव्र राज्ञ दुख को च्याग दिया 

प्रोर घनम पतिका संथद्विया। 
नहीं छोड जिन रघुनाथ पिया 

सस्य धम पै तन निक्षार कसो ॥४॥ 
लद्रम ने चन मे सेधा करी 

, श्रीयम छी श्राक्षा शीश धरी | 

भित्र विभीषण फी विपदा ष्ट्री 

तमभी तिज हृद्य उदार कये ॥ ५॥ 


[ द ]¶ 


सतय पुरषो का अनुकर छे 
तिन घे दी भ्रक्षर शस्य एये। 
-सषे पसे ही पणां पण करो 
दुलियों पर कसा श्रपार कये ॥ ६॥ 
हपुप्रत से सेवक ना पगे 
| जो सत्य पै श्छ यहरगे। 
स्वामी हित कष्ट उठविगे 
रेमे धतं पर उपकार करो \ऽ॥ 
फुसेग विभीषण छोड़ दिया 
` सत्यवादी क्षा चंग ओह क्तिया। 
शरन्याय से तिज मन मोड़ किया 
तुर सम्जन जन से प्यार करो ५८॥ 
सच्चे सुभ्रीष नेसे भित्र कं 
रौर रेस भक पएषिश्र कष । 
भव फतियुगी मित्र विचित्र यष्ट 
पसो का मते विश्वास कये ॥६॥ 
तम भी राम तखन से योग्य धनो 
इस भारत फा सव गेग हतो । 
सतथरग नेसे धमी वनो 
मे ध्यात शुक्तः सुखकार कषयो ॥१०॥ 


[न 
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